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‘ae सदू विप्रा बहुधा वद्न्ति! 


आनन्द धी 317 /& 
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'(भांग-७ ) 


महाराजश्री के पत्र 
(उत्तरां ) r: 


ब्र. प्रेमानन्द “दादा ° 


(सत्‌ साहित्य प्रकाशन ze) 
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चक्का IA i 
पाठकोंसे eer -avge Ashram \ 

इस सातवें भागसें प्रक्राशित आ संग्रह भी ge । भागके 
समान Aef aa e 1 विशेषता यह है कि इनमें काल-क्रमकी 
रक्षा नहीं हो पायी । जो पत्र, जब, जिस रूपमें उपलब्ध हुए 
व्यक्तिगत बातें निकालकर छाप दिये गये | 


~ 


छठे और सातवें--दोनों भागोंमें जो महाराजश्रीकी कविताएँ 
squa की गयी हैं, वे कविता लिखनेके उद्देद्यसे नहीं लिखी 
गयी हैं । भक्तोंने कभी-कभी अपनी डायरी महाराजश्रीके सम्मुख 
रखी और आग्रह किया--' इसमें कुछ लिख दीजिये 1” उन्होंने 
तत्काल ही हँसी-हँसीमें कुछ लिख दिया | उसे काब्यके नियमों 
और रस-रीतिकी-कसोटीपर कसनेको भआावञ्यकता नहीं हे । 
पत्र भिन्न-भिन्न अवसरोंपर, भिन्न-भिन्न मानसिक स्थितिक 
व्यक्तियोंके लिये लिखे गये हें । किसीमें वेदान्त, किसीमें व्यवहार 
और किसीमें भक्तिरस | उनमें एकसे दूसरेकी संगति लगानेका 
आवश्यकता नहीं हे | सबके सब स्वतन्त्र पत्र हैं | 
कहना न होगा कि इस भागके प्रकाशनमें बहुत अधिक व्यय 
हो गया है । एक सत्संगी व्यक्तिने महाराजभीकी aiek 
उपछक्ष्यमें -इसका सम्पूर्णं व्यय चुकाकर हमें साधारण मूल्यपर 
यह पुस्तक आपके EMA उपहृत करनेमें समथे बनाया हे | एतदर्थ 
उसको हम सबका और आप सबका झुभाशीवोद | 
GLEE] ) 
« आनन्द जयन्ती › 


—5. प्रेमानन्द ` दादा? 
श्रावण अमावास्या-२०३१ | 
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(आशीवाद | 


जब. यह पत्र GA गये धे, मनमें यही संकल्प था 
कि जो इनको ud, उनके भनभें ज्ञान, भाकित और 
. ससच्चरित्रताका रस उदय हो, बढे और जीवनभें छा जाय। 
हम प्रत्येक पाठकके प्रति वही संकल्प अब भी दुहराते हैं । 
भगवान्‌ आपकी बुद्धि, मन और जीवनको शुद्ध wr और 
उसमें दिव्य सका संचार करे जिससे आपको sears 
सुख-स्वार्थके लिये कहीं भ्रटकना न. पड़े । 'आपका जविन 
शान्ति, सुख और, परमानन्दसे परिपूर्ण हो जाय | 


जय आनन्द मुकुन्द ! 


अखण्डानन्द सरस्वती 


> ~ 
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पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 
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“रसो वैस; रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति| 
तैत्तिरीय उपनिषत्‌ 


"वह स्वयंप्रकाश परमात्मा परमानन्द् रसस्वरूप 
हा हे । यह जिज्ञासु इस रसको प्राप्त करके स्वयं 
'आन्न्दृरसरूप हो जाता हे! 
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‘am सदू fam बहुधा वदन्ति ? 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | 
Marae खल्विमानि भूतानि जायन्ते | 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । 


आनन्द प्रयन्त्यमिसविशन्तीति । › 
-- तैत्तिरीय उपनिषत 


“आनन्द ब्रह्म है?--ऐसा अनुभव किया; क्योंकि यह 
निश्चित है कि यह सब पदार्थ आनन्दसे ही प्रकट होते हैं, 
प्रकट होकर आनन्दसे ही जीते हैं, आनन्दकी ओर गतिशील 
हैं, आनन्दसे ही तृप्त होते .हैं और आनन्दमें ही प्रवेश 
करते हैँ । ? 


* 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


et अ. EREN loss eee आज 


i 
on 


Ree ree 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


महाराजश्रीके पत्र 


(१) 

परम प्रेमास्पद आत्मा ! 

सप्रेम नारायण. स्मरण | 

कोई मनुष्य, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, 
अपनी सब इच्छाश्रोंको पूर्ण नहीं कर सकता । . 

१--भोगकी इच्छाएँ । ` 

२-संप्रहकी इच्छाएँ | 

३--कमेकी इच्छाएँ | 


ऐसी स्थितिमें आवश्यक है कि इनमें Bie की जाय | 
१-_कौन-कौन पूरी की जाये ? ` 
२--कौन-कौनं छोड़ दी जाये £ 
३--किन्हें प्राथमिकता दी जाय £ 
४--किस एकके पूर्ण होनेसे और-सब : पूण हो जाती हैं 
या मिट जाती हैं £ 


उपयुक्त विवेकसे धमेका प्रारम्भ होता है । बिना इच्छाओंमें 
Rese या नियन्त्रणके मनुष्य-जीवन चल नहीं सकता | 


१ 
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इसलिये संग्रह, भोग एवं कमपर विवेकानुसारी रोक और नियन्त्रण 
होना आवश्यक है | 
© 


कमे, भोग और संग्रहकी इच्छाओंकी मूल प्रेरणा एवं 
उद्देश्यके सम्बनन्धमें विचार करनेपर ज्ञात होता है कि उन्हें भी 
साधारण रूपसे तीन भागोंमें बाट सकते हैं:--- 

१-जीवंन सम्बन्धी--प्रृत्यु, रोग, भूख, ठंड, निर्वलता 
आदिसे बचनेके लिये सामग्रियोंकी आवश्यकता | 

२-ज्ञान सम्बन्धी--कहीं बेवकूफ न बनना पडे, इसके लिये 
Ta, पाठशाला, पर्यटन, चिन्तन, : सत्संग आदि ज्ञानरक्षक 
एवं Fach सामग्री । 


३-आनन्द सम्बधी -इन्द्रिय और मनको अभाव, दुःख, 
चिन्ता आदिसे बचाकर प्रफुछ-प्रसनन करनेके लिये सामग्री | 


इन तीनों प्रकारोंकी पिए्डीभूत . रूपरेखा बतलायी जाय 
तो यों कहा जायगा--- 


-हेमें अविनाशी जीवन चाहिये । 
२-हमें सर्वोपरि ज्ञान चाहिये । 


“हमें अविनाशी और ज्ञात होता हुआ आनन्द चाहिये 
अर्थात्‌, हमें ईश्वर चाहिये | 


a 


[ आनंद 
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छ 

जो लोग कहते हैं कि हम ईश्वरको नहीं मानते, वें भी 
such ही चाहते हैं और जिस वस्तुको चाहते हैं, उसका 
अस्तित्व अनजानमें ही कहीं न कहीं अपने अन्तस्तलमें स्वीकार 
करते हैं । अभिप्राय यह हुआ कि आस्तिके, नास्तिक समी 
जानमें या अनजानमें ईख़रको चाह रहे हैं। उसकी प्राप्ति 
a हैं और अपनेमें उसकी प्राप्तिकी योग्यता स्वीकार 
करते हैं | 


© 
धर्मके अनुसार कमे करनेसे पापकम नहीं होते हैं | कर्ताका 
तमोगुण दूर होता है । देहसे भिन एक आत्मा नामकी वस्तु है 
जो स्वर्ग, नरक एवं पुनजन्मको प्राप्त नहीं होती है, यह विश्‍वास 
दृढ़ होता है और इस प्रकार हम अन्तःकरणाशुद्धि और विबेककी 
ओर अग्रसर होते हैं। 


७ EiS 
भगवान्‌की उपासना करनेसे संसारकी वासना, आसक्ति 
आदि. दोष दूर होते हैं और भगवत्तत्वका ज्ञान बढ़ता है । 


तुम्हारा हितैषी 
अखण्डानन्द सरस्वती 


बाणी ] ३ 
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(2) 

परम प्रेमास्पद आत्मा, बृन्दावन 

कल सायं पाँच बजे सानन्दमङ्गल बृन्दात्रन पहुँच गये | 
रास्तेमें तुम लोगोंका श्राना-जाना, खिलाना-पिलाना, सब 
स्मृतिपटपर घूमता रहा | आज प्रातःसे ही लोगोंका आना-जाना 
लग रहा है | रासलीला देखी, वेदान्तचची भी की | सब काम 
करते हुए भी एक मधुर स्मृति चारों BNA घेरे हुए है । 

तुम बड़ी साबधानीसे अपने सब कतव्य पूरे करना | प्रेम 
हृदयकी वस्तु है | दूसरेके साथ व्यवहार करते हुए भी दूसरेका 
स्मरण किया जा सकता है | संसारमें भगवान्को भर लो | 

कलसे तुम्हारे लिये लिखना शुरू करूँगा | अपना समाचार 
लिखना | मुझे इस समय भूख भी है और प्यास भी । अब सेब 
खानेका समय है | TE आशीष | 


तुम्हारा-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 


8 [ आनंद 
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परम प्रिय, 
सप्रेम शुभाशीवोद । 
तुम्हारे भगवद्धबानमें रूप, स्पर्श, wee और 
खिज्ञाने-पिलानेक्ी विशेषता होनी चाहिये | 
नखसे शिखातक भगवानके रूप-सौन्दर्यका चिन्तन | 
हृदयसे आलिङ्गन, कपोल स्पशं | | 
रसास्वाद, और 
विविध प्रकारका भोजन-पान | 
मैं समभता हूँ कि बढ़ी निपुणतासे यह सब हो सकेगा । मै 
हृदयसे तुम्हारे पास ही हूँ | 
जहाँ तक सम्भव हो, गुरुजनोंको. अपने अनुकूल बनाओ | 
इसके पहले तुम्हें उनके अनुकूल बनना पड़ेगा । अपनी सेवा 
और सहृदयतासे उन्हें प्रसन्न करो । मेरे विचारमें तुम्हारे लिये 
यह कोई बड़ी बात नहीं है । 


Ed coe Marian Ore 


शुभचिन्तक, 
अखण्डानन्द सरस्वती 


* 


- वाणी ] 4 
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परम प्रेमास्पद आत्मा, वृन्दावन 
सप्रेम शुभाशीवाद । 
` आज दोपहर साढे ग्यारह बजे ऊपर आ गया । तीन 


बजे तकके लिये दरवाजा. बन्द है मन बहुत ही मधुर | 


अतीतकी स्मृतियोंमें उलभा हुआ है। _ 
aga सुन्दरशेखरो वा 
Sar . 
__ शुणेबिंहीनो गुणिनांवरो चा | 
द्वेषी मयि स्यात्‌ करुणास्वुधिर्वा 
कृष्णः स .एवाद्य गतिममास्तु ॥ 

“श्रीकृष्ण चाहे कुरूप हों या सुन्द्रशिरोमणि ! वे 
गुणवान्‌ हों या निर्गुण ! वे मुझसे द्वेष करें या मेरे लिये करुणाके 
समुद्र बन जाये, बही मेरे एकमात्र आश्रय हैँ ।' _ 

आश्लिष्य मां पादरतां face वा-- 
€ e 
प्यद्शनान्ममहतां करोतु वा | 
यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो 
मत्पाणनाथस्तु स एव नापरः ॥ 

“ मुझ चरणोंकी दासीको वे अपने गाढ आलिंगन द्वारा 
पीस डालें या कभी भी दर्शन न देकर मर्माहत कर दें, उनकी 
जो इच्छा हो, करें । मेरे प्राणनाथ तों बही हैं, दूसरा नहीं |? 

आपका ही-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 


R [ आनंद 
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(4) 
परम प्रेमास्पद, 
सप्रेम शुभाशीवोद | 


जब प्रेम हृदयकी वस्तु है--यंह बात पक्की है, aa यह मी 
उतना ही निश्चित है कि किसी वस्तु या' क्रियाका 'उसपर. कोई 
प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये | यह ठीक है कि प्रेम मीठा भी है 
कड़वा भी है; परन्तु प्रेमकी यह 'कडवाहट भी दिव्यरसरूप है | 
इसीसे तो बार-बार. उसकी सृष्टि होती है। जिसको 'प्रेमकें 
कडवे रूपका रस नहीं आता, उसने प्रेमदेवकी . परस्पर विरुद्ध 
मूर्तिकी अद्भत भॉकी नहीं देखी। विना क्रमकें, सामज्ञस्य, 
स्त्रारस्यसे रहित, प्रेमका स्वरूप यंदि ऐसा न होता तों उसे 
अनित्रचनीय कौन कहता १ * अनिवंचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ । 


—शऋरखणडानन्द सरस्वती 


x x * 


सहेली हो, पीर सहे ag पइये। _ 
दहन सहन विन कवन रसायन कोने भांति सरइये ॥ 
*x = 
वाशी | ७ 
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(६) 
परम प्रेमास्पद आत्मा, वृन्दावन 


जहाँतक हो सके--अपने धमकी हानि न हो, ईश्वरकी 
विमुखता न आये, अपना प्यारा न we, वह्ाँतक झुकना ठीक 
रहता है | जिससे मिलनेके लिया सारा संसार है, यदि वही छूटता 
हो तो थोड़ी eae मी काम लेना चाहिये | सर्वथा दीन- 
भाव आ जानेसे अनुचित दबावका शिकार होना पड़ता है। 
ईश्वरके नामपर डट जाना चाहिये । सेत्रा . पूरी करना । 
मुस्कराहटसे स्वागत करना । भजन नहीं छोड़ना और पास- 
पड़ोसके लोगोंको मी भजनके लिये प्रेरित करना । मे तुम्हें 
शक्ति देता हूँ और वह अनन्ततक | 


--अखण्डानन्द सरस्वती 
क * * 
बरसत नेना निशि दिवस, तऊ अधर रसहीन । 
` 
प्रम-अगिन प्रजुलित हियें, ताते दोऊ दीन ॥ क्‍ 
* 
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(७) 
परम प्रेमास्पद, a ऊटी 
सप्रेम शुभाशीर्वाद । 
घरमें भगवानके लिये एक स्थान हो । कुछ समय, कुछ 
क्रिया, कुछ वस्तु प्रतिदिन भगवानके लिये ही हो । मानसी सेवा 


अवश्य | चोरी, जारी, झूठ और हिंसासे बचना | मन्त्रका 
जप करना | 


` तुम्हारा हितैषी, 
अखण्डानन्द सरस्वती 
कू ग 


*बुद्धिसें तीन बातोंका रहना eae हे-- 

१, तत्काळ निणेयकी शक्ति, 

२. मन-इन्द्रियोंका नियन्त्रण, 

३. दृढ़ता। 

परन्तु ये तीनों तब रहते हैं, जब बुद्धि बलवती होती हे । 
यह बल कहाँसे भाता है.? प्रेमसे प्रेम ही बुद्धिको रस देता 
है, जिससे वह बलवती होती हे । ' 


* 
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(८) 

प्रिय विन्दु वेटी, ऊटी, 

सस्नेह प्रेमाशीष | तुम्हारा पत्र मिला था । अभी परसों 
ही.... को पत्र लिखा है, इसलिये तुमको अलगसे लिख रहा हूँ | 
तुम्हारे हृदयमें श्रीकृष्णुके प्रति इतना प्रगाइ प्रेम है--यह 
जानकर हृदय आनन्दसे भर जाता है । तुम्हारा हृदय प्रेमरससे 
सिक्त है-सरात्रोर है, यह मेरे लिये गौरत्रकी बात है । इसी 
प्रकार तुम सदा आनन्द, प्रीति और तृप्तिसे भरी रहो | 


रूस जानेकी बात भी प्रसनताकी ही है | तुम रूस (देश) 
भले जाओ; पर कभी भी रूस मत जाना (रूठना नहीं) | - 
मैं तुम्हारा इस लोकमें भी चरम एवं परम उत्कर्ष 
देखना चाहता हूँ । तुम विदेशोंमें जाकर अपने राष्ट्रका शिर 
गर्वोन्नत करो | वहाँ जाकर अपने पिताको-परम पिताको भी 
याद रखना । तुम्हारा प्यारा कन्हैया तो तुम्हारे साथ जायगा ही | 

में जुलाईके प्रथम सप्ताहमें, बम्बई . आनेका विचार 
रखता हूँ । ऐसा भी सम्भत्र है कि यहाँसे लौटते समय जूनके 
द्वितीय सप्ताहमें मी वहाँ आना हो जाय | तुमसे मिलना 
हो जायगा | 


विदेशमें जानेसे पूव कुछ नियम लेना आवश्यक है । अपने 
FRA आशा, इढ़ता और उत्साह लेकर जाना चाहिये । 
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कमसे कम, मन ही मन प्रतिदिन पन्द्रह मिनट श्रीकृष्णके लिये 
अलग समय मी रखना पढ़ेगा | नाम-जप अधिकसे अधिक हो । 
आचार देशमेदसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते हैं । ` दूसरोंके प्रति सहिष्णु 
और सद्भावसम्पन्न होना चाहिये । ` : 


शेष भगवत्कृपा | 


“तुम्हारा अपना ही झात्मा-- 
._ अर्खंण्डोनन्द सरस्वती 


* * 


“प्रेमे हासके नो लक्षण हैं-- | 
प्रेमका घटना-बढ़ना, 

हृदयका कठोर होना, 

विइचासमें कमी, 

६ बस-बस, भब बहुत हो गया,' 

भय होना, 

दोषकी कद्पना होनेपर उपेक्षाइष्टि, ' 

पुराना पड़ना, ( “पुरानी परी छाल ! पहचान”) 

भेद-भाव . होना, 

लौकिक दृष्टि होना ।? 


£ GM Ff BAN 


* 


बाणो | ११ 
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(९) 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! i ऊटी 


जो वस्तु प्रत्यक्ष रहती है, वह किसी समय परोक्ष भी हो 
जाती है । जो वस्तु परोक्ष रहती है, वह कभी न कभी किसी 
न किसीको प्रत्यक्ष भी होती है। जिसका कभी किसीको प्रत्यक्ष 
नहीं होता, उसके परोक्ष रूपसे होनेमें भी कोई प्रमाण नहीं है | 
बह तो कल्पित है । जो परोक्ष है और कभी-कभी किसी- 
किसीको प्रत्यक्ष होता है, साधनसे, वह वस्तुत: दृश्य ही है | जो 
दृश्य होता है, वह नाम-रूपात्मक होता है और अपने अघिष्ठानमें 
कल्पित तथा उससे अभिन्न होता है । अधिष्टान अन्य खूपसे 
कभी अनुभवका विषय नहीं होता; होनेपर दृश्य हो जायगा । 
दृश्य जितना भी है-चेतनसे प्रकाशित है । चेतन वस्तुतः 
RAA अन्य देश, अन्य काल या अन्य वस्तुके रूपमें रहकर 
उसे प्रकाशित नहीं करता, उसके अधिष्टानके रूपमें रहकर ही 
उसे प्रकाशित करता है । इसलिये नाम रूपं जिस अपरिच्छिन्न 
अधिष्ठानमें कल्पित हैं, वह अपना आत्मा ही है; क्योंकि चेतन 
इदं? प्रत्ययका विषय नहीं होता | अपना आत्मा प्रत्यक्ष- 
परोच्षके भेदसे रहित सदा अपरोक्ष है । अपने-आपकी परोक्षता 
भ्रान्तिसिद्ध है । इसलिये भ्रान्तिकी निवृत्तिसे परोक्तताकी मी 
निवृत्ति हो जाती है। अपरोक्षता तो erate है ही । 


१२ [ आनंद 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रत्यक्ष या Rig वही वस्तु होती है जो बहिरिन्द्रिय या 
अन्तरिन्द्रियकी विषय और अन्य होती है । “स्वः वस्तु न दोनों 
इन्द्रियोंका विषय है और न अन्य ही है | इसलिये आत्मा न तो 
प्रत्यक्ष ही है और न.परोक्ष ही। यह तो दोनोंका प्रकाशक 
अधिष्टान है। आत्माके बिना किसी भी देश, काल एवं वस्तुकी 
सिद्धि तथा स्थिति नहीं हो सकती । जिसकी स्थिति जिसमें होती 
है और सिद्धि जिससे होती है वह वस्तु उससे मित्न नहीं 
होती | इसलिये दृश्य-विलक्षण आत्मासे भिन्न दृश्यकी कोई सत्ता 
नहीं है। वह तो प्रतीतिमात्र, ज्ञानस्वरूप अतएव वस्तुतः 
आत्मा ही है । 


तुम्हारा हितैषी-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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(१०) 
प्रिय रतनसी भाई, जली 
सप्रेम श्रीक्ृष्ण॒स्मरणपूर्वक शुभाशीवीद । 
तुम्हारा समाचार जानकर प्रसन्नता हई । हमारा-तुम्हारा 
सम्बन्ध इस जन्मका ही नहीं, बहुत पुराना हे । नहीं तो थोडे ही 
समयके मिलनसे इतना प्रेम नहीं हो सकता था | तुम्हारी 
प्रगाढ श्रद्धा और प्रीतिसे हमारा चित्त बहुत प्रसन्न है। हम 
-हृदयसे चाहते हैं कि तुम अपने जीवनका ध्येय प्राप्त करो । 
ईश्वरकी कृपा और प्रेम सर्वदा हमें प्राप्त हो रहा है | निरन्तर 
सव परिस्थितियोंमें उसका अनुभव करते रहना चाहिये | 
दोष भगवत्कृपा । 
तुम्हारा हितैषी-- 
अखरडानन्द सरस्वती 
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प्रिय सी. हेमलता, ad 
: 7 


सप्रेम श्रीकृष्णस्मरणापूर्वक झुभाशीवीद । | 

_ तुम्हारा पत्र मिला | प्रसन्नता हुई । मेरा विश्वास है कि 
तुम्हे भगवानूका ध्यान होने लगा होगा। मनमें मन्त्रका गान 
करना | ध्यान और मानसी सेवाका अभ्यास चालू रहे | 
बच्चोंकी सेवामें भी भगवान्‌की ही सेवा देखनी चाहिये | वे ही 
अनेक रूप धारण करके अपने भक्तकी सेत्रा स्वीकार करते हैं | 
हम हर क्षण सावधान रहकर अपने हृदयको अपने प्यारेकी 
स्मृति और प्यारसे भरपूर रखना चाहिये | हर एक परिस्थिति 
भगवानके साथ जोड़ना चाहिये | 


`` ` सुश्री गीता समझदार है और बहुत निपुण है । हम 
- चाहते हैं कि उसके हृदयमें भगंवान्‌की' भक्ति बढ़े | सब 
बचचोंको प्यार.]. 

~ अखण्डानन्द सरस्वती 


* l 
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प्रिय जीत बाबू, ऊटी, 


सप्रेम नारायण स्मरण । 


आपका पत्र मिला । आपका प्रश्‍न और उसका उत्तर 
लिख रहा हुँ: 


प्रश्‍न:--समाधिमे द्रव्यकी प्रतीति नहीं होती तथा कर्मके 
द्वारा द्रव्य, संस्कार और कतीकी निवृत्ति नहीं होती | यहाँपर 
४ द्रव्य ? शब्दका क्या अर्थ है ? 


FTA लक्षण है गुण और क्रियाका आश्रय होना | 
पृथ्वी भी द्रव्य है, शरीर भी द्रव्य हे । नाम-रूपका आश्रय भी 
द्रव्य. है | नाम-रूपका आश्रय नाम-रूप तो नहीं है, | 
इसलिये वह दृश्य भी नहीं है | समाधिमें किसी भी अन्य | 
वस्तुकी प्रतीति नहीं होती | “सत्र '-'पर ? के मेदकी भी प्रतीति | 
नहीं होती | इसलिये “स्व” की मी प्रतीति नहीं होती | “स्व! | 
रहता है, प्रतीति नहीं रहती-अर्थीत्‌ “स्व? प्रतीतिका-ज्ञानका 
विषय नहीं होता | ज्ञानका विषय तब हो, जब अन्य मी | 
ज्ञानका विषय हो । अन्य मी प्रातिभासिक रहे और “स्व! | 
की पारमार्यिकताका बोध हो जाय, तब काम बनता है | 
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द्ष्टा-दृश्यक्तो प्रथक्‌ करना — विवेक | 
दृश्यका निष्प्रयोजन होना — वैराग्य | 
दृश्यकी प्रतीति न होना — समाधि | 


इश्यकी .प्रतीति-अप्रतीति, दोंनोंके अधिष्टानस्वरूप ब्रह्मसे 
sara अभिन्नताका बोध ही ज्ञान है | 


अधिष्ठान अन्य है, तो उसकी सन्मात्रता सिद्ध है, चिन्मात्रता 
कल्पित | अधिष्ठान “स्व है तो चिन्मात्रता स्वतःसिद्द, 
सन्मात्रता भी । दोनोंकी एकता विना एणानन्द नहीं | 


शेष आनन्द है | 
तुम्हारा-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 
k .* * 


मन सरसत Waa नहीं, करसत तन fag काज | 
रस बरसत, हरसत न कत, जरत मरत केहि गाज ॥ 
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परम प्रेमास्पद आत्मा, 
सप्रेम नारायण स्मरण | 


उन दिनों धुवजीको भगवत्माति हुई थी । वड़े-बड़े ऋषि- 
मुनि hs हुए। परस्पर विचार करने लगे कि हम लोगोंने | 
कठिन-कठिन तप, Ad, आराधन किये, भगवत्प्राप्ति नहीं हुई। | 
यह नन्हा-सा शिशु | छह मासकी इसकी तपस्या । भगवान्‌ 
इसे कैसे मिल गये ? 


म्रन्तमे निश्चय हुआ कि श्रुवसे ही चलकर पूछा जाय। 
उनके HAR ध्रुब कोई उत्तर न दे. सके; क्योंकि उन्हें 
अपनेमें किसी विशेषता पता नहीं था। ध्रुवके चुप रहनेपर 
महात्माओंने कहा--“अच्छा, जब भगवान्‌ मिलें, तब 
उनसे पूछकर बतलाना |’ 


आयें, फिर प्रश्‍नोत्तर |? 


दोनों निकल पड़े । सामने विशाल जलराशि | खिळे कमल | 
सारस, हंस तेर रहे । छोटी-सी सुन्दर नावपर दोनों बैठे | 
भगवानूने डॉड अपने हाथमें ली। नाव जलपर तैरने लगी । ya 


धुवके प्रश्‍न RAR भगवानूने कहा,--*अभी चलो घुम | 
| 
अपलक AAA भगवान्‌की अनूप रूपराशिका पान करने लगे | 


Re आनंद 


८७७. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi * 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


थोड़ी दूरपर एक Ba Ta मिला । gat पूछा-- प्रभो | 
यह क्या है £? भगवानने कहा--' ध्रुव | यह तुम्हारे अनादि 
कालसे अत्रतकके उन जन्मोंकी हड्डियोंका पर्वत है, जिनमें 
तुमने मेरी भक्ति नहीं की थी 1? 


आगे AAT पहलेसे मी विशाल पर्वत, जो आकाशको 
चूम रहा था, देखकर BAA GAT भगवानूने कहा 
* यह तुम्हारे उन जन्मोंकी हड्डियोंका पर्वत है --पहलेसे लाखों 
गुना बड़ा, जिनमें तुमने मेरी भक्ति की है | यह जो आज में 
तुम्हें मिला हूँ, तुम्हारी नाव खे रहा हूँ, यह केबल एक 
जन्मकी साधना नहीं है; तुमने मेरे लिये कोटि कोटि जन्म 
खपा दिये 1? 


कहना न होगा कि ध्रुत्रने जब यह चर्चा की, महात्माओंके 
प्रश्नका उत्तर मिल गया | 


—भ्रबण्डानन्द्‌ सरस्वती 


वाणी ] १९ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
(१७). 
प्रिय त्रजमोहन, 
प्रसन्न रहो ! 

अपना आदश ऊँचा रखो | अपनी महच्चाकांक्षाके प्रति 
आशात्रान्‌ रहो, साधनके प्रति निष्टावान्‌ और उद्देश्यके प्रति सच्चे | 
' क्लैब्ये मा स्म गमः? तुम्हारी भावी महिमा मेरी दृष्टिम है | 
भैं उस समयकी प्रतीक्षामें है, जब एक पगली gem ही 
तुम्हारे वीचकी दूरी मिटा देगी | 


प्यारे. तुम्डारी मुक्ति और मेरी मुक्ति अलग-अलग नहीं है| 
यदि तुम वद्ध हो तो में मुक्त नहीं । आत्मा एक है--सत्य 
एक है | तुम स्वयं एक अखण्ड सत्य हो | तुम अपनेको 
पहचानो ! यही सच्ची गुरुपूजा है। मैं क्‍या तुम्हारे हृदयमें 
नहीं हूँ £ जब तुम्हारा मन चलायमान होता है, जब तुम मजा 
लेते और Wald हो, तब क्या मैं तुम्हारे हृदयमें बैठकर 
तुम्हारे साथ सुखी-दुःखी नहीं होता? मेरी उपस्थिनिम ही 
सब कुछ हो रहा है | 


तुम्हारा ही--- 
अखण्डानन्द सरस्वती 


* 
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(38) 

प्रिय बेटी, उठी, 

सप्रेम शुभाशीर्वाद | 
अपने घरमें भगवानके लिये निश्चित स्थान हो | 
. कुछ-न-कुछ समय अवश्य निकाले | 
. इश्वरके लिये सेत्रापरूजाका कुछ काम अवश्य करे | 
, अपने इष्टपर निछावर करके दो-चार पैसे रोज गरीबको दे। 
भगवान्‌के नामका जप-कीर्तन कमसे कम पन्द्रह मिनट 
अवश्य करे | 
, अपने हृदयको श्रद्धा-स्नेहसे तर रखे | 
७. SA-EN Rhett दुःख न पहुँचाय | 

इन सात नियमों पर चलनेसे संसारका दुःख नहीं ब्यापता 
और भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 

शेष भगवत्कृपा | 


£ C WwW A vo 


m 


तुम्हारा अपना ही, 
अखरणडानन्द सरस्वती 
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परम प्रेमास्पद आत्मा ! धर 
कमका आश्रय है द्रव्य, प्रेरक हैं संस्कार । अभिमानी है 
कर्ता | समाधिमें द्रव्यकी प्रतीति नहीं होती | संस्कार लीन रहते 
है, कतृत्व शान्त; परन्तु बीज सबका है । इसीसे कर्मके द्वारा 
द्रव्य, संस्कार और कतो तीनोंकी निवृत्ति नहीं होती, वह भले ही 


निष्काम हो । समाघिसे मी नहीं | आत्माको ब्रम जाननेसे ट्वैतका 
बाध हो जाता है, यही मोक्ष है | 


-ण्प्रखण्डानन्द सरस्वती 


श्रो रे मेरे प्यार, यार ! तू कहाँ फॅस गया ? 
जहाँ न तेरी कद, भद्र ! तू वहाँ भँस गया । 
सोच-समभझकर भला, चलाकर किसी राह 

कमसे कम हँस कहे “वाह !? उस सई आहमे | 


* 
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(१७) 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! ऊटी, 
उपासना तीन प्रकारसे होती है-- 


१-छदयमें uray किसीके प्रति न ell रागमें दोष- 
दरीन और BH गुण-दर्शनकी योग्यताका लोप हो जाता है। 
रागमें पक्षपात और द्वेषमे हिंसा होती है । दोनों ही पाप हैं। 
इनसे रहित हृदयमें ईश्वरके सानिध्य, प्रेम एवं स्वरूपका 
अनुभव होता है | निमेल हृदय SAH पूजा है | 

२-वाशीसे जितना मी व्यवहार होता है, ईशवरसे होता है; 
क्योंकि वह सबके हृदयमें रहता है। झूठ, चुगली, m 
निन्दा, कटु, हानिकारक, अधिक विवादास्पद, ऊँचे स्ट 
अनवसर वाणीका प्रयोग नहीं करना चाहिये | इन दोषोंसे ' 
रहित बोलना ईश्वरकी पजा ही है | 


३-शरीरसे कुछ न कुछ कम होता ही रहता है। बस, इतना 
ध्यान रखा जाय कि अपने कर्मके द्वारा किसीको दुःख न पहुँचे। 
दूसरेके हककी वस्तु अपने पास न आये । परल्ली तथा पर पुरुषका 
सम्बन्ध न बने । फिर तो सबमें ईस्वरबुद्धि करके व्यवहार 
किया जा सकता है | यह ईख़र-ूजा है | 


अभिप्राय यह है कि इसके विना केवल जप-ूजा ही 
$स्ररकी उपासना नहीं है। इनके होनेपर ही ईख़रकी जप-पूजा 
फलवती होती है | 
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इन सत्रका सार--१ -हृदयमे राग-देषका अभाव, २-त्राणी 
च 
का माधुय ओर ३-शरीरसे सदाचरण; यही ईश्वरकी सच्ची 
पूजा है। 
रागाचपेत॑ हृदयं वागढुष्टान्रतादिभिः | 
'हसादिरिहितः कायः पतदीइवरपूजनम्‌ ॥ 
तुम्हारा हितेषी -- 
अखण्डानन्द सरस्वती 


% * * 


जूठ-भूठसे लिप्त दौत, दारुणकी घेरी । 

श्रन्न-पान आसक्त, मात्र रसकी जो चेरी । 

ऐसी जिह्ा भला, कहेगी ' प्रेम-प्रेम क्या ! 

प्रम ATAU YA उर छोड़ वहे क्या ? 
चल सजनी, उस देशम जहाँ न रजनी प्रात हे । 
बोळन डोळनसे रहितं पिया मिलन fag बात हे । 
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(१८) 
प्रग प्रेमास्पद आत्मा | 


यह निश्चित है कि Sack लिये किया हुआ एक भी 
संकल्प व्यर्थ नहीं जाता; क्योंकि वह एक चेतन करपदुच्त है 
ओर अपने प्रेमीकी सत्र इच्छाश्रोंको जानता है तथा उन्हे पूरी 
करनेकी GU सामर्थ्य रखता है । उसका हृदय बहुत कोमल है | 
तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना पूणा होगी | 
एक बहुत बड़े महात्मा अपना शरीर त्याग रहे थे | उनके 
एक मित्रने प्छा--'कुछ अपने अनुभव वता. जाओ |? पहले 
तो मना कर दिया | बहुत आग्रह करनेपर कहा--.' अच्छा, तुम 
बताओ, मेरे मुखमें दाँत हैं या नहीं १' दूसरे- नहीं हैं ye- 
ओर जीभ £' दूसरे--'सो तो हैं ।' पहले-- अच्छा, मेरा यही 
सन्देश देना कि जो कठोर होता है वह पहले टूट जाता है 
और जो कोमल होता है वह बना रहता है |? 


तुम्हारा हितैषी--- 
अखण्डानन्द सरस्वती 


+ 
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(१९) 

परम प्रेमास्पद आत्मा, ; 

क मेरा शुद्ध प्रेम सवेदा तुम्हारा कल्याण ही चाहता 
हे | मेरा और ईश्वरका सम्बन्ध तुम्हारे मनको बलवान्‌ बनायेगा। 
तुम्हारे चित्तमें जो कमी-कमी दीनता माळूम पडती है, वह 
निकल जायगी । तुम अपनी पूरी शक्ति, अधिकार ओर विश्वासके 
साथ काम किया करो । अपनेको विषयी संसारी लोगोंके नीचे 
दवाओ मत, उनपर हावी हो जाओ । प्यारे ! तुम मालिक हो, 
गुलाम नहीं । मेरा पूण विश्वास और आशीर्वाद है कि तुम्हें 

| अपने साधन और उद्देश्यमें सफलता मिलेगी 


--अखगरण्डानन्द सरस्वती 


हे मुकुन्द ! तुम कुन्द-कुअमें करते रहो विहार । 
कभी-कभी अपनी राधाको भेजो मनसे प्यार ॥ 
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x (२८) 

परम प्रेमास्पद आत्मा, 

tees धर्म और Sentra बड़ी शक्ति हे तुम 
SAU हृदयसे SACHA करो, वह अवश्य सफल होगी | 
पतिकी, सासकी और दूसरोंकी सेवा करते समय उनमें मी 
ईख़रका ही दशन करना चाहिये | उनकी आज्ञा जितनी धर्मके 
अनुकूल हो, उत्साहसे स्वीकार करना । घरके प्रवन्ध और 
सफाईका ध्यान स्वयं रखना। बच्चोंकी सार-सँभाल नोकरों 
पर नहीं छोड़ना । उनसे बहुधा बच्चे विगडते ही हैं | सब काम 
प्रसन्न मनसे करना । ईस्ररका--अपने मनुष्य Sach भी 
ध्यान करना और नाम-जप करना | काम करते समय मी नाम 
लेना | इससे चित्तमें पवित्रता आती है । घरमें अगर कोई 
तुम्हारी रुचिके विपरीत हों---उनकी भलाई ही चाहना | अपने 
दिलमें किसीके प्रति भी द्वेष नहीं पालना | द्वेष तो आग है-- 
वह जिसके Ret रहता है, उसीको जलाता है | भगवानूको 
मीठा-मीठा दिल पसन्द है, इसलिये उसमें कड़वाहट कभी 
नहीं आनी चाहिये........ | 

अखण्डानन्द सरस्वती 


* 
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परम प्रिय, 

सप्रेम शुभाशीवोद | 

मेरी इन बातोंका ध्यान रखना :--- 

१. अपने व्यवहारमें कोई ऐसी त्रुटि न आ जाय कि 
घरके लोग ऐसा समझने लग जायँ कि इसका प्रेम कम 
हो गया है | 

२. यह बार-बार भान कराओ कि सत्संगसे मेरा मन 
श्रच्छा हुआ है, उससे लाभ है, प्रसन्नता है इत्यादि | 


३. किसी वातके लिये उतावली मत करो । AAR फल 
मीठा होता है | आज नहीं तो दस दिन बाद सभी रास्तेपर 
शा जायेंगे | 


9. विश्वास रखो, तुम्हें तुम्हारा ईश्वर कभी नहीं छोडेगा | 
उसका भी एक संकल्प है | वह सवदा सोते-जागते तुम्हारे 
साथ है। वह तुम्हारी साँस तक गिन लेता है और तुम्हारी 
दिलकी धड़कन भी सुनता है | 


५. वाहरसे Tach मूर्ति या चित्रपट दीखता है, उसको 
ईश्वर मानकर पूजा जाता है । सुपारीके गणेश और गोवरकी 


A 
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गोरी | यदि तुमने एक चलते-फिरते जीवित व्यक्तिको अपनी 
श्रद्धा, प्रीति अर्पित की है तो वह तुम्हारे लिये. कल्पवृक्ष सिद्ध 

गा । उसके सामने तुम जो मनोरथ करोगे, पूर्ण होगा | 
तुम्हारा HET जड़ नहीं, चेतन हे और वह तुम्हारी वेदना 
A समर्पणको समझता È | 


तुम्हारा शुभचिन्तक, 
अखरडानन्द्‌ सरस्वती 


x * * 


प्रेम-प्रेम क्यों वकत नेम विन प्रेम कहाँ है? 
नेम क्षेमको eg, कामको नाश तहा हे । 
अपनी हठको तजो, भजो वृन्दावन-मोहन | 
सजो शुद्ध शगार, करो अन्तरतम सोहन | 
अन्तस्तलकी भावना, शुद्धि सु उस पसन्द है | 
इसी चस्तुसे रीझता श्रीवृन्दावनचन्द हे । 
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परम प्रेमास्पद आत्मा ! ऊटी, 


तुम्हारे पत्र मिल गये थे | देवर्षि नारदने प्रेमके ये लक्षण 
लिखे हैं-- 
१--गुण रहितम-- 

सुन्दर हैं, उदार हैं, दयाळ हैं, दाता हैं, सर्वज्ञ 
हैं--इन सत्र guint देखकर तो वे लोग प्रेम करते 
हैं, जिन्हें इन गुणांसे कुछ लाभ उठाना है | जिसे अपने प्यारेसे 
कुछ लाम नहीं उठाना है, उसे गुणोंकी क्या आवश्यकता ? गुण 
देखकर जो प्रेम होता है, वह Sa गुणकी कमीसे या अवगुण 
दीखनेपर नष्ट हो जाता है | आज सुन्दर देखकर प्रेम किया-- 
कल चेचक निकल AAR टूट गया । प्रेम अपने प्रियतमके 
दोप .देखता ही नहीं; यदि कदाचित्‌ दोष दिखे तो प्रेम और बढ़ 
जाता है | दोषके अवसरपर ही तो प्रेमकी आवश्यकता है जो 
अपने प्यारेको दोषसे बचाये या उसके दोपको अपना-भोग्य 
बनाकर आनन्दित हो । हमें अपने प्यारेसे दान, दया या ज्ञान 
तो लेना नहीं है, फिर वे सगुण हैं या निर्गुण इस खोज-वीनसे 
हमें क्या प्रयोजन ? वे जैसे हैं वैसे ही ठीक, वैसे ही मेरे हैं । 
उनमें “वह?! या 'यह' WAI या घटने-बढ्नेपर हमारा प्रेम 
रहेगा--ऐसी कोई शते प्रेममें नहीं चलती है | हम उन्हें पसन्द 
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करें, इसके लिये उनमें कुछ रहने न रहनेकी “जरूरत 
ही क्या है 
२- कामनारहितम्‌-- 

प्रेम और काम दोनों एक साथ नहीं रहते | अपने 
प्रियतमको सुख पहुँचानेका भाव प्रेम है। अपने प्रियतमसे 
अपने लिये सुख लेनेका भाव काम है | श्री वछठभाचार्य कहते हैं 
कि प्रेम और कामकी क्रियामें अन्तर नहीं है, भावमें अन्तर है | 
क्या हम अपने प्रियतमको भोगना चाहते हैं ? अथवा हम उसे 
भोग देना चाहते हैं 2 प्रेम और काममें बाल बराबर अन्तर है-_ 
वस, अपने लिये और प्रियतमके लिये ! काम और प्रेम एक साथ 
अन्तःकरणामें नहीं रह सकते | 


प्रेमी निष्काम हो तो कामी प्रियतम भी थोड़े समयमें ही 
निष्काम हो जाता है । प्रियतम निष्काम हो तो सकाम प्रेमी मी 
थोड़े ही समयमें निष्काम हो जाता है | यह प्रेमकी ही महिमा है 
कि वह अपने आश्रय (जिसमें प्रेम रहता है-प्रेमी ) और अपने 
विषय ( जिससे प्रेम होता है-प्रियतम ) दोनोंको ही शुद्ध चिन्मय, 
भगवद्रूप बना देता है | 
३-प्रतिक्षण वद्धैमानम्‌- 

गंगाजी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। नहर 
ज्यो-ज्यो आगे बढ़ती है, घटती जाती है | प्रेम गंगा है, काम 
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नहर | प्रेम निर्मल, पवित्र--पावन है--काम कल॒षित। प्रेम क्षण- 
क्षण, नया-नया रस और चमत्कार लाता है | प्रेममें प्रियतमका 
सौन्दर्य नूतन, मधुमय, लास्यमय, चटपटा-सलोना, छलकता 
हुआ जान पड़ता है। जैसे चन्द्रमाके लिये प्रशान्त रत्नाकर भी 
उल्लसित होकर थिरकने लगता है लहरियोंके रूपमें, वैसे ही 
प्रेमीका हृदय-रङ्गमञ्च भी प्रियतमके लिये प्रीतिनटीके नवीन- 
नवीन मात्रविलासांसे स्पन्दित होता रहता है | प्रेम बढ़ता है 
अर बढ़ता ही जाता है-- 


‘fate चढ़े छिन ऊतरे सो तो प्रेम न होय।” 
४-अविच्छिन्नम्‌- 


कोई सम्बन्ध संसारमें जब जुड़ता है तब टूटता भी है | 
मृत्युस, वेत्रकूफीसे, दुःखसे, वियोगसे, प्रतिकूलतासे सारेके सारे 
संसारी सम्बन्ध प्रस्त हैं । इसीसे चाहनेपर भी उनमें स्थायित्व 
,नहीं आता । भगवानके प्रेममें वे सब बातें नहीं होतीं; क्योंकि 
प्रेम मृच्युसे भी ठोस अमर है, प्रकाशरूप है, रस है | वियोग 
तो इसकी ated सहायक है | प्रतिकूलतामें प्रियतमकी इच्छा- 
पूतिका सुख है । प्रेम अपने विषय प्रियतम और आश्रय दोनोंको 
अपनी गोदमें लेकर झूला झूलता रहता है । दोनों शक्ल-सूरत, 
आकार-प्रकार बनाता-सजाता रहता है । कहीं अन्त नहीं है। 
बृन्दावनमें प्रिया-प्रियतमको लता-वृक्ष, कीठ-पतंग, पशु और 
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पक्तियोंके रूपमें मी toes बनाकर यही प्रेम मित्र-मिन 
प्रकारका CRA. RA, हे” Sl. राधा FHT Beant 
विज्ञेयो बूजमध्यगः |? प्रम कभी किर्सी:भी निमित्तसे या बिना 
निमित्त स्वभावसे टूटनेवाली वस्तु नहीं है । 
५-सूदमतमम्‌-- 
प्रेम इतना सूक्ष्म होता है कि वह प्रेमीकी नस-नसमें व्याप्त 
हो जाता है | उसकी एक-एक क्रिया, सोना, जागना सब प्रेमसे 
भर जाता है । प्रेमी समझता है कि मैं अपने लिये खाता-पीता 
हैँ, लेकिन दरअसल वह अपने प्रियतमके लिये ही खाता-पीता 
है | उसके हृदयकी सूक्ष्मतामें प्रियतम रहता है | 
‘on जु मेरी अखियनमें निसि द्यौस रह्यो करि भोन। 
गाइ चरावन जात सुन्यौ सखि सो at कन्हैया कौन? 
“याः पञ्यन्ति प्रियं स्वप्ने धन्यास्ताः सखि योषितः | 
अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्वापि Ro 
“सखि वे धन्य हैं, जो स्वप्तमें अपने प्यारेका दर्शन प्राप्त 
करती हैं | हमारी तो यह स्थिति है कि कृष्णके साथ निद्राने भी 
at साथ लिया--बह भी मुझे छोड़कर चली गयी । ' 


यह प्रेमकी ही सूक्ष्मता है जो नींदको मी मिटा देता है, 
समाधिको AIA भयप्रद और ब्रह्मानंदको भी दुःख बना देता 
हे | यह प्रेमकी .ही सूक्ष्मता है कि प्रियतम श्यामसुन्दर मनके 
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करकमलोंसे प्रियाजीके मानस-शरीरको भी छूनेमें डरते हैं-- 


` मनहूके करन सों छुचत डरत हैं”, अतएव 


= A 


‘arcane eft ही ते पायेन परत हें ।' 
६-अनुभवरूपम्‌-- 

प्रेमकी कोई वाहरी पहचान नहीं है | उसकी शक्ल-सूरत, 
सा-रूप, लाइ-प्यार, लड़ाई-झगड़ा आदिसे कोई निश्चित नहीं 
कर. सकता । दुलार-मार, त्याग-मोग, लेना-देना, झूठ-सत्य, 
aaa, संयोग-वियोग, जीवन-मृत्यु--सभी स्थितियोंमें रहकर 
मी प्रेम सबसे न्यारा है। उसको प्रेमी ओर प्रियतमके सिवा 
दूसरा कोई जान नहीं सकता । कमी-कभी तो प्रेमके उच्चतम 
भावको प्रियतम भी समझ नहीं पाता । प्रेम समझसे वहुत ऊपर 
हे । वह तो आत्मा-परमात्माका स्वरूप ही है| वह अनुभव है | 
प्रेमीके तन, मन, वचनसे, जागृत-स्वप्न-सुषृप्तिमं जो कुछ होता 
है--सत्रके “अनु-पीछे प्रेम ही “भव '-रहता है । वही अपने 
कोमल, सुकुमार, श्रमृतस्यन्दी संस्पशसे प्रेमीकी प्रत्येक क्रिया, 
संकल्प, भाव, विचार, स्थितिको अनुप्राणित करता रहता है | 
कमी-कभी तो प्रेमीको भी इस वातका पता नहीं चलता कि मैं 
यह काम प्रेमसे प्रेरित होकर कर रहा हूँ; क्योंकि प्रेम खुद परदेमें 
रहकर ही सव कुछ करता-कराता हे | वह स्वयं अनुभव है, 
अनुभवका विषय नहीं है | 
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“गीत गोविन्द 'की वात मिलनेपर करेंगे । यहाँसे ६ जूनकों 
मैसूर जा रहे हैं | बम्बई पहुँचनेका समय फिर लिखेंगे | 


तुम्हारा ही--- 
अखण्डानन्द सरस्वती 


* प्रेम-महिमाः-- 

१. प्रेम gga देखकर पैदा नहीं होता। 

२. बढ़नेके लिए पोषणकी आवश्यकता नहीं होती | 

३. रसीला और सफल होनेके लिए समयकी प्रतीक्षा 
नहीं होती। 

४. परिपक्व होकर कभी aga नहीं | 

५, दाताकी कोई आवश्यकता नहीं होती | 

६. अपने आश्रय ( प्रेमी ) ओर विषय ( प्रियतम ) दोनों 
को अपने वशमें रखता हे | 

७, यह ( प्रेम) इरवरका भी मालिक हे, सेवक नहीं । 


* 
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परम प्रेमास्पद आत्मा ! 
सप्रेम शुभाशीष । 


भक्तिमागमें धर्मानुष्ठानकी अपेक्षा एक बड़ी विशेषता है | 
धमेमें तो एक विशेष प्रकारकी क्रिया करनी पड़ती है, जैसे यज्ञ, 
दान, उपवास आदि; परन्तु भक्तिमागकी सुगमता और सरलता 
यह है कि अपने सव काम पूर्वत्‌ करो; केवल भाव, नीयत, 
उद्देश्य बदल दो | शरीरको ठीक रखो, अपने लिये या संसारके 
लिये नहीं, अपने जीवनसमेस्त्र हृदयेश्वर श्रीकृष्णके लिये | 
मां-बाप, पति-पत्नी आदिकी सेवा भी उन्हें श्रीकृष्णका स्वरूप 
मान या उन्हें श्रीकृष्णका मानकर ही करनी चाहिये | घर भी 
श्रीकृष्णका ही मन्दिर है । वे तुम्हारे पास आते हैं, इसलिये 
उसे स्वच्छु-पवित्र रखना | तन, मन, धन सब श्रीकृष्णाका | इसीसे 
तो और सेत्रा करना चाहिये । अपना हो तो उदासीन भी रह 
सकते हैं । प्यारे प्रभुकी वस्तु या उनकी सेवामें लगने बाली 
वस्तुकी सँभाल ज्यादा रखनी चाहिये | 


जहातक सम्भव हो, खाते-पीते समय उन्हें अर्पण करके 
मन ही मन उन्हें खिलाते हुए ही खाना-पीना चाहिये | भगवानके 
लिये भोजन उत्तम है, उपवास नहीं | धर्म-बिरुद्ध भोग ईश्वरको 
पसन्द नहीं | 
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आजकल जो लोग पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा, रहन-सहनकी 
चकाचैधमें अपने जीवनके सच्चे सुख और शान्तिको भी 
भूलते जा रहे हैं; उन्हें क्या कहें ? ' अंजन कहा आँख जेहि 
Ke |? इतना सिनेमा नहीं देखना चाहिये कि आँख ही खराब 
हो जाय | सिनेमाकी बात तो उदाहरणके तौरपर लिखी है । 
यही बात-सत्र मोगोंके लिये है । 


स्वास्थ्य, सेवा-भाव, संयम, सम्मान और समय कमी नहीं 
खोना चाहिये | सद्भाव ही भक्तिका सर्वस्व हे । अपना दिल 
प्यारके अमृतसे सराबोर रहे | किसीके प्रति दुर्भीवका विष न 
आने पाये | विष पहले दिलको और दिलत्रालेक्रो ही जलाता है । 
दिलमें बस, दिलदार ही रहे | 


तुम्हारा हितैषी-- 
अखरडानन्द्‌ सरस्वती 
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परम प्रमास्पद आत्मा ! बंबई, 
सप्रेम नारायण स्मरण । 
प्र,-सुख इष्ट है या सुखकी उपलब्धि-ज्ञान ? 


उ.--उपलब्धिके अतिरिक्त सुख कुछ नहीं है। उपलब्धि न 
हो तो सुख क्‍या ? 


प्र.--ठीक है, परन्तु उपलब्धिका विशेष आकार सुख है | 


उ.--फिर तो वह नाशवान्‌ और दुःखपरिणामी होगा; क्योंकि 
आकार एक-से नहीं रहते, बदलते रहते हैं । 


प्र.--ऐसा क्यों ? 


उ.--तत्त्व नित्य होता है, आकार नहीं । अनुपलब्धि सुखकी 
सत्ता नहीं है | उपलब्धिमात्र ही सुख है | 


प्र.--छुखकी क्षणिकतासे उपलब्धि भी क्षणिक क्यों नहीं ! 


उ.--क्षणिकता उपलब्धिका विषय है। इसलिये उपलब्धि 
अकाल है | आकारगत क्षणिकता उपलब्धिमें आरोपित | 
उपलब्धि ही छुख है | अकाल ही सत्य है । | 


प्र.--उपलब्धिमात्र ही सुख है, क्या अभिप्राय ? 
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उ.--चाहे जिस आकारकी उपलब्धि हो, वह उपलब्धिका 
परिणाम नहीं, fad ही है । इसलिए कोई भी आकार 
प्रतीत हो अथात्‌ सभी आकार तत्ततः उपलब्धिस्वरूप ही 
हैं | उपलब्धि ही सुख है, उसका आकार चाहे सुख हो, 
दुःख हो या और कुछ । जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वही 
तो सुख है | यह भावना नहीं, सत्य है | ; 


आपका ही-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 
अ ,* l E : 

हें बून्दावननाथ ! हाथ अव सिर पर दीजे | 
कभी न छूटे साथ, दास अपना कर लीजे | 
हे magga | aaa नटवर गिरिधारी | 
प्यारे मोहन ! मीत ! सावर | सव सुखकारी | 
आओ प्रियतम, सामने, करलो aaa निवास | 
हृदय वास भी तोडता जीवन आशा श्वास ॥ 


* 
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परम प्रेमास्पद आत्मा ! 

स्नेहपूर्ण आशीवीद-- 

भगवान्‌ स्त्र परिपूर्ण हैं जो उनकी सत्ताको स्वीकार 
करते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है | संसारम किसी भी वस्तु 
को देखें, उसमें एक अविनाशी जीवन है--शक्ति हे, गति है, 
अपनी विलक्षणता है। सबमें Sa जानो और मानो, 
तुम्हें बहुत सुख मिलेगा; परन्तु इतनेसे कोई भक्त नहीं हो जाता | 
भक्त तो तत्र होता है जब भगवानके संयोगक्री भावनामें रस 
और वियोगकी स्फूर्ति होनेपर मिलनके लिये व्याकुलता होती है | 
उस समय मन इतना तन्मय हो जाता है कि बाहरके पुख-दुःख 
मनपर अपनी कोई छाप नहीं डाल पाते | गंगाकी धारामें बहते 
अच्छे-बुरे पदार्थोके समान आते-जाते रहते हैं। संसारम क्या 
टिकाऊ है ? क्या-क्या अबतक नहीं जा चुका? आज जिस 
दुःखसे हम-तुम--सभी दुःखी हैं, वह कल स्वयं ही चला 
जायगा | इसलिये अपने मनको संसारके सुख-दुःखोंमें न फॅसाकर 
भगवत्सम्त्रन्धी छुख-दुःखमें फँसा देना चाहिये | 


तुम्हें भगवतूसम्बन्धी संगमे सुख मिलता है सो तुम्हारा 
सोभाग्य है | भगवानूकी तुमपर अहैतुकी कृपा है । इस रुचिका 
तुम्हें लाभ उठाना चाहिये । संसारकी wart है ही क्या? 
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चार जने इकट्ठे होकर दूसरोंके गुण-दोषकी चची करते हैं, 
निन्दा-स्तुति करते हैं | विधय-भोगकी चचो करते हैं, अथवा 
व्यर्थ हँसी, गप्पबाजी करते हैं | इससे राग-देष और प्रमादकी 
ही तो वृद्धि होती है। ईश्वरचचोसे मनमें शान्ति, उत्साह, 
प्रसन्नता और सावधानीका उदय होता है, जो अपने जीवनके 
लिये एक महान्‌ पूँजी है | कहना यह हैं कि जब तुम लोग बैठो, 
सास, बहिमों या सखियोंके साथ, तो आपसमें दुनियादारीकी बात 
उतनी ही करो, जितनी जरूरी हों बाकी समय एक दूसरेको 
उत्तम पुस्तक पढ़कर घुनोसुनाओ और उसीके बारेमे चची 
करो | साड़ियों, जेबरों या शान-शौकतकी आपसमें होड मत 
लगाओ | नाम-जप कौन कितना करता है, गरीबोंकी सेवामें 
किसकी कितनी रुचि है, भगवान्‌की नयी लीला, नया नाम 
कोन ढूँढ़ लेता हे-इसकी शर्त बदो | तुम्हारा अन्तःशरीर मेरी 
सन्तान है । में उसमें wel सुखका समुद्र उमड़ते देखना 
चाहता हूँ । i 

भक्तिशशात्रमें लिखाहै कि जिसके हृदयमें भगवान्‌की भक्ति 
उदय होने लगती है उसमें नो वाते जरूर आती हैं--- 

(१) क्षमा-- 

किसीसे अपराध बन जाय और उसको दण्ड देनेका 
अपनेमें सामर्थ्य मी हो तो क्षमा कर देना | यहातक कि कोई 
तुम्हारी भक्तिमें बाधा डालता हो तो उसकी भी बुराई न चाहना 
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और ईश्वरसे प्रार्थना करना कि प्रभो, इसके ऊपर कृपा करो, 
यहृ आपको भूल गया है | इसको अपनी भक्ति दो । यदि भक्ति 
करनेत्राळेके हृदयमें किसीके अनिष्टका संकल्प श्राजाय तो 
कभी-कभी वह पूरा हो जाता है | इसलिए अपराधीको क्षमा कर 
देना ही भक्तका लक्षण है । जो किसीके अपराधका ही चिन्तन 
करता रहेगा, वह भगवान्‌की याद कब्र करेगा 2 

(२) अपना समय व्यर्थ न खोना-- 

घर-गृहस्थीमें बहुत काम लगे रहते हैं । सवकी सेवा और 
प्रसनताके बाद ही ईश्वरके लिये थोड़ा-ला समय मिल पाता है | 
इसलिये सदा सावधान रहना चाहिये | जब मौका मिले तब 
ईश्वरके ATA लग जाना चाहिये | शौच, लघुशंका, बाथरूम 
कहीं भी लहर आये भजनकी, तो पहले कर लो | पता नहीं 
वादमें फिर वैसा स्वाद आये या नहीं ! 

(२) संसारभे किसीसे ज्यादा मुहब्बत न करना-- 

यदि किसी वस्तुमे या भोगी-विलासी संसारी व्यक्तिमें मन 
फस गया तो वन्धन ओर दुःख ही मिलेगा | इसलिये जहाँ 
gagi हो उसीसे मुहब्बत करना चाहिये--माँ, बाप, पति 
गुरु आदि | 

४) अभिमान न करना-- 

अपने धन, विद्या, तप, रूप, गुण--किसी भी वस्तु या 
सम्वन्धके कारण अभिमान न करना | 
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(५) आशा रखना-- 
हमको ईश्वर और उसका प्रेम अवश्य मिलेगा, यह आशा 
रखना और अपने साधन तथा निष्टामे दृढ रहना । किसी भी 
हालतमें निराश न होना । प्रत्येक परिस्थितिमें Seah कृपा और 
प्यार तुम्हे प्राप्त है | तुम्हारी दृढ़ता और आशा ही तुम्हें उत्साहित 
रक्खेगी और तुम अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकोगी | 


(६) समुत्कएठा-- 
अपने लक्ष्य-प्रियतमकी NAA आशा पक्की हो जानेपर 

भी कोई प्रेमी या साधक चुपचाप नहीं बैठता | उसके मनभें 

बार-बार उत्कण्ठा होती है कि शीघ्रसे शीघ्र मेरे प्राण-प्रियतम मेरे 

अपने sat मुझे मिलें इसके चित्तम तीव्र व्याकुलता 

होती है । 


अमून्यधन्यानि दिनान्तराणि 
` प्रभो त्वदालोकनमन्तरेण, 
अनाथबन्धो ! करुणेकसिन्धो ! ! 
हा हन्त, हा हन्त कथं नयामि । 
‘cant | तुम्हारे दशन विना मेरे ये दिन aga ही दुःखद 
हो रहे हैं । हे अनाथोंके नाथ | हे करुणाके एकमात्र समुद्र ! 
हाय, हाय, इन्हें कैसे काहू !' 
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GAN Kas ` S भुवनेकवन 
हे देव, हे दयित, हे कवन्धो | 
`N N N 
हे कृष्ण, हे चपल, दे करुणैकसिन्थो ! 
हे नाथ, हें रमण, हे नयनाभिराम ! 
हा हा कदानुभवितासि पदे eta । ' 
प्यारे, तुम कत्र हमारी आँखोंकी प्यास बुझाओगे ¢ 
न केत्रल व्याकुलता, लालसा भी और मनोराज्य भी.! 
आज सखी जा प्रीतम पाउँ, तो अपने बड़ भाग मनाउँ ॥ 
ww ` A 
सावरी सूरत नेन विशाला, चन्द वदन गल मोतियन माला | 
रूप मनोहर चाल मराला, सुन्दरता पर बलि वलि जाऊँ ॥ 
जी प्यारो इन गलियन wa, मो विरहिनकों दरस दिखावे | 
a A ~ = OTa y 
ate निकट खडु वचन Gala, में वाको हँसि कणठ लगाऊँ ॥ 
नारायन जीवन गिरधारी, कव लेंगे सुचि आइ हमारी | 
जव मोसो वे कहेंगे प्यारी ! तव मं फूली अग न समाऊँ ॥ 
व्याकुलता आनेपर कैसी स्थिति हो जाती है-त्रजकी एक 
त्रिरहिणीके मुखसे ही सुनो-- 
मोप केसी ये मोहनी डारी रे चितचोर Sa गिरधारी । 
हः has `à 
ग्रहकारजमे जी न लगत हे, खान-पान लागे खारी Il 
निपट उदास रहत हो, जबतें सूरत देखी तिहारी । 
संगकी सखीं देत मोहि धीरज, वचन कहत हितकारी ॥ 
एक न लगति कही काहु की, कहाते कहति सब हारी | 
रही न लाज सकुच गुरुजनकी, तन-मन खुरत बिसारी ॥ 
é o w 
नारायन ' मोहिं समुझ वावरी, faa सकल नर नारी i’ 
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फिर तो पूछने-कहने भी लग जाते हैं-- 
तुम कछु tel जतन विंचारौ | 
जा विधि सों या अति विरहिनिकों आई मिले ब्रजराजदुलारो॥ 

ओर यत्न क्या है ? 

(७) सर्वदा अपने प्यारे प्रभुका नाम-गान-- 

अपने प्रभुके अनेक नाम हैं, BAR रूप । उनके साथ 
अपने सम्बन्ध भी समी हैं | वही गुरु हैं, वही मित्र | 

गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा-- 

“तोहि मोहिं नाते अनंक मानिये जो भावे । ' 

भावसे चाहे जब, जिस रिश्तेसे, जिस नामसे, जिस रूपमें 
उसे पुकारो, पुकारते ही रहो । वह नाम लेते ही तुम्हारे हृदयमें 
प्रगट हों जायगा और तुम्हें न केवल तुम्हारे भावके अनुसार 


बल्कि उसे जैसी start, वैसे ही वह तुम्हें प्यारके समुद्रमें 
डुबो देगा । 

(८) अपने प्रियतमके गुण-वरणनम- 

ऐसी आसक्ति हो जाती है कि जानमें, अनजानमें, मौके- 


वेमौके वही मुखसे निकल पड़ता है । रोकनेपर भी नहीं रुकता 
हे | क्योंकि उसके सिवा और कहीं सुखकी कल्पना ही नहीं 
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होती--“ अब न आँखितर आवत कोऊ |’ बल्कि वह तो 
इसके लिये तैयार रहता है कि-- 

‘NSE दूसरो नाम कड़े, 

रसना सुख वॉधि हलाहल वोरो।' 

(९) अपने प्रियतमके निवाख-स्थानमे प्रीति 
हो जाती =! 

अन्तिम दो बातें गुणत्रणेनासक्ति और निवास स्थानमें 
प्रीति बहुत संक्षेपमे लिखी हैं, समय आनेपर फिर लिखेंगे | 


तुम्हारा हितैषी 
अखण्डानन्द सरस्वती 


vs oi 


“मेरी चित्तवृत्ति ऐसी हे कि सामने वालेको केसे सुख 
पहुँचाऊँ १ इसे केसे सुखके समुद्रमें eats £ परन्तु कभी-कभी 
किसी-किसीको दुःख पहुँच ही जाता हे | तुम लोग आशीष 
दो कि मैं सबको राशि-राशि सुख उंडेलता रहूँ । ' 


* 
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(२६) 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! वृन्दावन 
सप्रेम शुभाशीर्वाद | 

तुम्हारा पत्र मिला । तुम्हारे विश्वास और सद्भावनासे 
प्रसन्नता हुई | तुम्हारे लिये में गीताका आधा शलोक लिखता हूँ । 
इसमें मेरी आज्ञाका सार-सार निहित है | ‘ax हृदय दौर्वल्यं 
त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप।' बहादुर ! अपने हृदयकी क्षुद्र दुवलताका 
त्याग कर उठ खड़े हो | तुम्हारे जीवनमें एक ही दुबलता है 
और उसे स्वीकार करके तुमने अपना पथ प्रशस्त कर लिया है। 
दूसरी वातोंसे तुम्हारा मन विरक्त है ही। तुम शरीरको स्त्रस्थ 
और स्त्रावलम्वी बना लो | दूसरेके आधीन कबतक चलेगा? 
आसक्ति ही पराधीनता है | मनमें प्रसन्नता और उत्साह भर 
लो । परमार्थका पथ अकेले ही पार करना पडता है । मेरे प्यारे 
मित्र ! वहुत दिनोंसे तुम्हारी वाट जोह रहा हूँ।जिस हीन 
भावनासे प्रस्त होकर तुमने अपने हृद्देशस्थ स्वरूपभूत विज्ञान 
और आनन्दकी उपेक्षा की है, वह चिरकाळ तक नहीं रहेगी । 
इस हीन भावनाकी अन्त्येष्टि कर दो कि मैं किसीके बिना नहीं 
रह सकता या में यह क्रिया या व्यक्ति नहीं छोड़ सकता । तुम 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त परमात्मासे एक हो और मेरी आशा एवं उज्ज्वल 
कामनाओंके आलोक स्तम्भ हो |#  , - 

तुम्हारा आंत्मा-- 

अखण्डानन्द सरस्वती 
* व्रजमोहन, मुजपफरनगरको लिखा गया पत्र 
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मे तुम्हारा आत्मा ही हूँ और तुम्हारे हृदयमें बैठकर सुखी- 
दुःखी हुआ करता 21 जीवमात्रका सबसे अधिक प्रेम अपने 
आत्मासे ही हुआ करता है | तुम सब मेरे आत्मा ही हो, इसलिये 
परम प्रेमास्पद हो । में जानता हूँ कि अब तुम्हारा मन पहलेसे 
अच्छा है, वह अधिक एकाम्रताके साथ परमात्मामें लगता है । | 
'संसारी लोगोंका मन संसारके विषयोंके वारेमें जैसे उघेइ-बुन | 
करता रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन परमात्माके त्रिषयमें । यह 
सच है कि विना किसी सहारेका मन भटक जाता है। दृढ़ 
आलम्बन प्राक्त होनेसे मन शान्त हो जाता है । तुम्हारा मन 
कृष्णु-प्रेमकी उच्च अवस्थाओंका अनुभव करता है, यह मेरे लिये 
कितनी खुशीकी बात है ! असलमें तुम्हारे सुख-सौभाग्य और 
उन्नतिकी बात सुनकर अपना हृदय एक गौरवका अनुभव 
करता है | 


तुम्हारा शरीर ठीक होगा । तन-मनका ख्याल पूरा रखना 
चाहिये | संसारके सारे व्यवहार इन्हींपर चलते हैं। इनके 
खराब होनेपर संसारमें कोई सुख नहीं दे सकता । अपना 
स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रखना । एक वात तुम. मेरी जरूर 
मानोगी--वह यह कि अपने पतिदेवको खूब-खूब प्रसन्न करके 
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अबकी ले आना | तुम्हारी प्रेमपूर्ण सेवा, ममता-आत्मीयताकी 
ऐसी छाप उनपर पड़नी चाहिये क्रि उनकी धारणा ऐसी हो जाय 
कि जो सत्संगमें जाता है, उसका हृदय और प्रेमपूर्ण हो जाता 
है | आजकल लोग इस बातसे डरते हैं कि कहीं सत्संगमें जानेसे 
इसका प्रेम मेरे प्रति घट न जाय । इसका मौका नहीं देना 
चाहिये | सत्रको ऐसा ख्याल बनानेक्रा मौका देना चाहिये कि 
सत्संगमें जानेसे और परस्पर प्रेम बढ़ता है, घर सुधरता है, 
जीवन पवित्र और सुखी होता है। इस तरह जो काम हम 
वर्षेमिं नहीं कर सकते, सत्संगमें आने वाले लोग अपने 
सद्व्यत्रहार और सद्भावनासे कर सकते हैं | 


तुम्हारा हितैषी-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 


* ~ * 


aq मनकी प्रधानता रखनेकी बात दुःखकी जननी है | 
अपनी जिद छोड़नेकी आदत डाळनी चाहिये । फिर कभी रोना 
नही पढ़ेगा। 


* 
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सस्नेह शुभाशीत्राद | 

१. अपने पास खुशीका एक खजाना होना चाहिये । जो 
भी अपंने सम्पर्केमें आये, उसको सुखकी भेंट देकर विदा 
करना चाहिये । 

२. दुःख कभी स्वीकार नहीं करना चाहिये । सब दुःखोंका 
अन्त सुख ही है | पता नहीं, कौन-सा दुःख किस gah 
भूमिका हो? 

३. अपने आस-पासके समी व्यक्तियोंकी कुछ न कुछ सेवा 
अपने शरीरसे ही अवश्य होनी चाहिये | 

४. अपने लिये किसी भी दूसरेकी सेवा अपेक्षित न हो । 
अपने सत्र काम स्वावलम्वीपनको पुष्ट करें | 

५. दूसरे सभी हमारे उपकारसे दबे रहें । हमें किसीका 
एहसानमन्द न होना पड़े | 

६. झिड़कने या ताना मारकर बोलनेकी आदत बिलकुल 
न पड़े | मुस्कराकर सरल भावसे वात करनी चाहिये। 

तुम्हारा 
अखण्डानन्द सरस्वती 
* 
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(२९) 

आदरणीय स्वामीजी, 

So नमो नारायणाय | 

आपका पत्र मिला, आनन्द हुआ | आपका प्रश्‍न और उसका 
उत्तर नीचे दे रहा हूँ। आशा है, इससे आपका समाधान होगा | 

प्रश्‍न:--' यद्येब्जनाभचर णेषणयोरुभक्तया, 

चेतोमलानि विधमेद्‌ गुणकर्मजानि | 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्व......। ? 

श्रीमद्भागवतके इस छोकमें वर्णित गुण-कर्ममलसे क्या तात्पर्य 
है ! कया कर्मका मल कतोपनका तया गुणका मल भोक्तापनका 
अध्यास है या कोई और है £ तथा भोक्तापनसे रहित ही विशुद्ध 
चित्त है, जिसमें आत्मतत्त्व ज्ञाता-ज्ञेयसे रहित अद्वय स्त्रयंप्रकाश- 
रूपसे उपलब्धिमात्र, ब्रह्मस्वरूप है ? उपासनासे मलनिवृत्ति और 
आत्मतत्तकी उपलब्धि कैसे होती है £ 

उत्तरः १. एषणात्रयका संन्यास करके श्रीहरिचरण 
(सच्चिदानन्दघन ब्रह्मतत्त्व ) की प्राप्तिकी एषणा ही एकमात्र 
उपासना है।इस एषणामें अविद्याको निवृत्त करनेका सामर्थ्य नहीं 
है, केबल चेतोमलकी निवृत्तिका सामर्थ्य है | 

२. चेतोमल दो प्रकारके हैं:--गुणज अर्थात्‌ प्राकृत 
पदार्थोमें अहंतारूप और कर्मज अर्थात्‌ सुख-दुःखादि पदार्थोर्मे 
ममतारूप | 
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३. पूर्वोक्त उपासनासे प्राप्य भगवत्पदार्थका अनुसन्धान रूप 
“तत्‌? पदार्थका शोधन होता है और “त्वं? पदार्थके अन्तःकरणमें 
स्थित दोषोंकी निवृत्ति होनेसे उसका भी शोधन होता है; क्योंकि 
एषणारूपा उपासना एक ओर तो इष्टके स्वरूपको प्रकाशित 
करती है और दूसरी ओर अन्यविषयक इच्छाओंको निवृत्त भी 
करती है | 

४. उपलब्धि केवल प्रमाणके द्वारा होती है, श्रद्धा या 
भात्रसे नहीं। इसलिये उपासनामें आवरणभंगका सामर्थ्य नहीं है | 
इसीसे उपासनाके द्वारा पूर्णतया कतृत्व-मोकतृत्वकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती है। उनकी निवृत्तिके लिये “तत्‌? पदार्थ और “त्वं? 
पदार्थका शोधन भी पर्याप्त नहीं | उसके लिये तो आत्मा और 
्रसकी एकताका ज्ञान होना चाहिये | आवरण पदार्थत्वपर नहीं, 
ब्रह्मत्वपर है; इसलिये उपासना द्वारा शुद्र अन्तःकरणमें महावाक्यके 
द्वारा उत्पन्न विद्या ही अविद्याको निवृत्त करती है | अविद्या निवृत्त 
होनेसे उसके कर्म अपने-आप ही निवृत्त हो जाते हैं । उपयुक्त 
छोकमें उपलब्धिका अर्थ विद्या हे और आत्मतत्त्व है ब्रह्माभिन्न 
प्रत्यकू-चैतन्य | 

आपका अपना ही, 
अखणडानन्द सरस्वती 


* 
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आज जन-साधारणुकी रुचि इतनी भोगपरायण होती जा 
रही है कि कोई किसी प्रकारका अंकुश माननेको तैयार नहीं है | 
सरसे बड़ा दुःख तो इस बातका होता है कि जो अपना हित- 
अनहित समक सकते हैं, वे ही अधिक अपना नाश करते हैं | 
भोग धर्मके अनुकूल और अपने हकका होनेपर एक सीमातक 
ही हितकारी होता है | उदाहरणार्थ--अपने घरमें खूब स्वादिष्ट 
AK प्रचुर मात्रामें भोजन बना हो, अपने हकका हो, तब भी 
उसे खाना उतना ही चाहिये जिससे स्वास्थ्य खराब न हो-- 
अपने घरके नित्यकर्ममें वाधा न पडे | अपना मानकर इतना 
खा लिया कि फिर दवा, उपवासकी शरण लेनी पड़े, शरीर उसी 
भोगके अयोग्य हो जाय तो फिर क्या समझदारी की ? इसलिये 
भोग और कमेपर कुछ न कुछ नियन्त्रण अवश्य होना चाहिये | 

हमने गृहस्थोंके घरोंमें देखा है, बहुत थोड़ी उम्रमें आधे 
दर्जन बच्चोंके मॉ-बाप ! रोगग्रस्त और अत्यन्त निल । 
श्रीहीन और प्रेमहीन । रोगी शरीरसे तो कोई प्रेम भी नहीं कर 
सकता | अपनी ही उलभनें बढ़ जाती हैं । इसका यह अर्थ 
नहीं कि भोजन बिलकुल ही छोड़ देना चाहिये; बल्कि इसका 


अभिप्राय यह्‌ है कि अपने ऊपर एक नियन्त्रण जरूर स्वीकार 
करना चाहिये | 
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क्या संसारमें कोई भी मनुष्य अपने मनकी सव इच्छाओंके 
अनुसार कम, भोग या संग्रह कर सकनेमें समथ है ? यदि नहीं, | 
तो यह सोचना पड़ेगा कि कौन जरूरी और कौन गेरजरूरी ? 
कौन आगे और कौन पीछे ? कौन कितना उचित और कौन 
कितना अनुचित ? इसी विचारका नाम धर्म-विचार है | और इसे 
अपने जीवनमें उतारना धर्मात्मा होना है । सब काम हों-एक | 
कायदेके भीतर |. 

परमार्थके रास्तेमें चलनेका यह अर्थ नहीं है क्रि सामान्य 
जीवन-नित्रीहके काममें बाधा डाली जाय। खाना, कपड़ा, | 
स्वास्थ्य, मकान और इनके लिये पैसा भी सभीको चाहिये । 
-इतनी आवश्यकताशओंके रहते इए कुछ कमे अवश्य करने 
पड़ेंगे | थोड़ा समाज और साथियोंका दबाव भी मानना पड़ेगा | 
कोई दुनियाँमें अकेला नहीं चळ सकता । परस्पर एक दूसरेका 
सहारा लेना ही पड़ता है । इसलिये इस जीवनमें सभी काम 
करने पड़ते हैं और करना चाहिये भी; किन्तु अपने तन, मन, | 
जीवन, सौन्दर्य, यौवन, 'सदाचार, सम्पत्ति, सामर्थ्यकी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये | उसका सदुपयोग हो-दिया मी ईश्वरने l 
इसीलिये है; परन्तु दुरुपयोग न हो | हम समी गृहस्थोंको यह 
बात वतलाते हैं । हमारी जानकारीमें कई ऐसे गृहस्थ हैं, जो | 
इतना नियमित जीवन बिताते हैं कि उनको देखकर साधुओंको 
मी Sei हो जाय । गृहस्यको जिस कर्म या भोगसे सुख मिल 
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हो--इसका तो ख्याल रखना चाहिये | 


जिस कमके प्रारम्भमें वासनाकी अधिकता, करते समय 
बेहोशी और बादमें ग्लानि होती है, उसमें कुछ न कुछ त्रुटि 
अवश्य रहती है, इसे सुधारना चाहिये । सवका भला - हो और 
सत्र प्रसन्न रहें; परन्तु उनकी भलाई और प्रसनताका जो स्रोत 
है, वह कहीं सूख न जाय | 

जो भी तुम्हारा हित और छुख चाहता है, वह अवश्य ही 
तुम्हारा ध्यान रखेगा । मै अपनी बात जानता हूँ, मेरा रोम-रोम 
तुम्हारे सुख-समृद्वि और कल्याणका आकांक्षी है | 


तुम्हारा हितेषी-- 
अखरडानन्द्‌ सरस्वती 


“ विश्वास ही प्रेमका प्रहरी दै ।' 
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वृन्दावन 
परम प्रेमास्पद आत्मा | 
में साधुवेशमें हुँ । आजकल लोग साधुओंको ढोंगी और 
ईश्वर, धर्मपर श्रद्वाको बेवकूफी मानते हैं । मेरे पास कोई संसारी 
समाचार लिखनेको है नहीं | में धमे, ज्ञान AR राधाकृष्ण प्रेम 
पर ही लिख सकता हूँ। भ्रव तक मैंने हजारों पन्ने काले किये 
हैं | तुम दोनोंकी जितनी उम्र है, छब्बीस-सत्ताईस वर्ष उससे 
अधिक तो मुझे ब्रह्मचारी BK संन्यासी अवस्थामें बीत गया | 
अब में चाहता हैँ कि अपने इष्टदेवके प्रेमकी बातको छोड़कर 
an कुछ न लिखें | चिट्ठी तो तुमको fra ही | 
एक दिन उद्धवजीने गोपियोंसे कहा-* अरी गोपियो ! 
तुम्हारा प्रेम देखकर तो मैं स्तब्ध होगया हूँ । तुम आज्ञा करो 
तो कृष्णको आज ही मथुरासे ले आऊँ ।? गोपियोंने कहा-- 
“उद्धवजी | कृतज्ञ हैं आपकी हम; परन्तु आप ऐसा कभी न 
करना | आप यह तो जानते ही हो कि उनके मिलनसे, दर्शनसे 
हमें कितना सुख मिलेगा । हमारे रोम-रोम तो उसीके लिये 
आकुल-च्याकुल हैं | प्राण तड़फड़ा रहे हैं, दिल उसीके पास 
पहुँचनेको उछल रहा है, आँखें छलक रहीं हैं, अंग-अंग zed 
हैं; परन्तु यदि हमारे प्यारेको यहाँ आनेमें कोई हानि उठानी 
पडती हो तो वे यहाँ कमी न आयें | हम जन्मभर घुल-घुलकर 
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मर लेंगी और मरेंगे मी नहीं, क्योंकि जब हमें ख्याल आता है 

कि हमारी मृत्युका समाचार सुनकर हमारे प्रियतमको कितना कष्ट 

होगा तो हमारे मरनेकी इच्छा भी मिट जाती है | हम जियेंगी, 

अपने प्रियतमको किसी मुसीबतमें फँसने नहीं देंगी | दुःख तो 

प्रेमीके लिये वरदान हे । तुम उन्हें मत लाना । क्या प्रियतमको | 
हमारे पास लानेके लिये तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ? वे तो स्वयं 

आनेके लिये व्याकुल होंगे । आयेंगे और जरूर आयेंगे । 

उनकी विवशताका दुःख, आनेपर जोर देकर बढ़ाना उचित 

नहीं है |’ 


इस संवादमे प्रेमके रहस्यको स्पष्ट किया गया है | एक तो 
अपने इष्टदेबका सुख ही अपना सुख है । उनकी अनुकूलता ही 
अपनी अनुकूलता है। जहाँ तक हो सके उनकी सुविधा ही 
देखनी चाहिये । अपने सुखके लिये उनकी मानसिक उलझन 
नहीं बढ़ानी चाहिये | दूसरी बात है, अपनी ओरसे कुछ नहीं 
चाहना | यही प्रेमका प्राण है | 

: एक दिन गोपिंयोंने श्रीकृष्णकी बॉसुरीसे पृछा--“ सखि, 
तुम्हारे अन्दर ऐसी क्या विशेषता है कि श्रीकृष्ण तुम्हें इतना 
प्यार करते हैं, अधरःसुंधारस पिलाते हैं, छातीसे लगाते हैं, 
हाथमें रखते हैं. और अपने स्वर भरते हैं | हमें अपना कुछ 
रहस्य तो बताओ |? बाँसुरी बोळी--'सखियो वैसे मेरी जाति मी 
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ऊँची नहीं, नीरस, रूखी गँठीली, मुंहजली मी हूँ; परन्तु मैं 
भीतरसे पोली हूँ | न मेरा अपना राग, न स्वर, न प्राण | जो वे 
ख़ुश होकर भर देते हैं, में वही गाती बजाती हूँ | उनका स्वर ही 
मेरा स्वर, उनका राग ही मेरा राग और प्राण ही प्राण हैं | 
शायद मेरे इसी गुणसे वे gan रीझ गये हों ।? प्रेममें अपने 
प्रियतमकी इच्छा ही अपनी हो जाती है। जो अपनी जिद 
अपने प्रियतमपर चलाये, वह क्या प्रेमी ? तीसरी बात है--- 
प्रेममें विश्वास | “वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं धस, यह विश्वास 
ही प्रेमीका जीवन है | इसके बिना तो वह मर ही जायगा | जब 
गोपियाँ कहती हैं--“वे जरूर आयेंगे ', तव उनका कितना 
विश्वास प्रकट होता है | असलमें “म प्रेम करता हूँ ऐसा सोचना 
प्रेम नहीं है; इससे तो अभिमान ही बढ़ता है । “वे मुमसे प्रेम 
करते हैं?--ऐसा भाव प्रेममें बहुत आता है। यह विश्वास 
सम्बन्धको गाढ़ा करता है। सम्बन्धसे ममता और ममताकी 
पराकाष्टा ही प्रेम | 

१--प्रियतमका सुख ही अपना सुख है | 
२--हमें अपने लिये उनसे कुछ नहीं चाहिये | 
3—4 मुझसे बहुत प्रेम करते हैं । 
यह तीन बातें उस संत्रादमें हैं | 
तुम्हारा हितेषी-- 
अखगण्डानन्द सरस्वती 
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परम प्रेमास्पर आत्मा ! | 

एक बार ललिता सखीने श्री wae पूछा--' सखी 
श्रीकृष्णसे GERI इतना प्रेम क्यों, केसे है £! 

राधा--' मेरा तो उनसे विलकुल प्रेम-गन्ध भी नहीं हे |! 

ललिता--“तब तुम उनके Awe इतनी रोती, कलपती, 

पती क्यों हो 2? 

राधा-- केवल अपने प्रेमका विज्ञापन .करनेके लिये | 

ललिता--* सवथा अविश्वसनीय |’ 

राधा-*नहीँ, नहीं, सहेली! विश्वास करो! उनकी 
प्यारभरी चितवन और मन्द-मन्द मुस्कानसे युक्त मुखच्छटा 
देखे बिना मैं उन प्राणोंको पाल रही हुँ, जो क्षण-क्षण 
पीड़ा पहुँचाते रहते हैं । क्या यही प्रेमके लक्षण हैं १? 

एक दिन राधा-कृष्ण साथ बैठे थे | राधारानीके मुखचन्द्र 
पर कुछ उदासी थी । श्रीकृष्णाने पछा--'मेरी प्राणोंकी प्राण, 
हृदयेश्वरी ! मेरे सामने रहते यह उदासी क्यों ! आमने-सामने 
रहते मुखकमलका इस तरह मुरझाना तो उचित नहीं है ! 
कमी पहले ऐसा नहीं हुआ ।? 

राधारानी- “अभी थोड़ी देर पहलेकी ही तो बात है, 
À पत्नी और तुम परम पति-यहमेद हम दोनेंमें नहीं 


'चाणी ] uR 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
था | मनोवृत्तिका लोप हो गया था | ‘gaa’ का मेद 
भी मिंट गया था । केवल एक, उसे “तुम” कहो या 'मै 
वही था । अब साफ मालूम पड़ता है कि तुम अलग हो और मैं 
अलग | दोनों आमने-सामने बैठे हैं । हमारी सॉस अलग-अलग 
' चल रही है, अधर अलग-अलग सूख रहे हैं । हाँ ! मेरे इष्टदेव ! 
हमारे कपोलकी त्वचा अलग-अलग जल रही है। वह भोजन, 
वह रस! हाय, आज धड़कनकी यह दूरी ! फिर भी प्राण 
चल रहे हैं | इससे बड़ा आश्चर्य और FAT होगा १? . 

ललिता सखीने प्रूछा--' स्वामिनी किशोरी, तुम्हारा और 
श्रीकृष्णका सम्बन्ध क्या है? क्‍या वे प्यारे, तुम प्यारी हो १? 


राधा--' सखि पहले ऐसा ही था; परन्तु अब वैसा नहीं है | 
मिलनकी d आकांक्षाने प्रेमरससे सींच-सींचकर दोनोंके 
मनको इतना कुचला है कि मन ही दो नहीं रहे | आत्मा तो 
दो तब होते हैं-जब मन दो हों | दो में सम्बन्ध होता है | 
एकका क्या प्रश्न १? 
अपने परम प्रेमास्पद आत्माको AAR सहज अक्नत्रिम 
और अद्वैत प्रेम । 
¬ अखण्डानन्द सरस्वती 
* 
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( ३३ ) NOUV NINE 
` परम ग्रेमोस्पद आत्मा। ae Ashram 
सस्नेह शुभाशीर्वाद । ._ ARAS z 

मानसी एजामें तन्मयता अधिक होनेके लिये केवल प्रेम 
और सम्बन्धकी गाढ़ता मात्र चाहिये | वैसे जो भी क्रिया, 
वस्तु या भाव अपने इष्टदेवको प्रिय लगता दीखे, वही मन ही 

मन अपने इष्टदेवको अर्पण करना चाहिये अपनी और उनकी | 
रुचिको एकमे मिलाना चाहिये । जैसे लौकिक व्यंवहारमें 
पति-पत्नी अथवा प्रिया-प्रियतम एकदूसरेमे तन-मन मिलाकर 
रखते हैं, रहते हैं, खाते-पीते हैं, ठीक वैसे ही मनमें इष्टदेवकी 
मानसी पूजा करनी चाहिये । यदि मानसी पूजामें इष्टदेवके 
सम्त्रन्धमें ऐसा मात्र वने कि जैसे में अपने प्रभुके दशन ओर 
प्रेमकी प्यासी हूँ, वैसे ही मेरे प्रभु मी मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे 
कई गुना अधिकं करते हैं। वह देखो, ae फैलाये, प्यासी 
चितवनसे देखले हुए, अपने हृदयमें छिप जानेके लिये मुझे 
इंगित कर रहे हैं । उनके हृदयमें तड़प और छुटपटी है ! उनका 
रोम-रोम मुझे प्रणय-आमत्रण दे रहा है! उनकी Beals प्रेमकी 
मस्ती है, वे प्रेमके आनन्दमें मग्न हैं इत्यादि, तो अवश्य ही अपने 
इष्टदेवमें तन्मयता बढ़ेगी | भक्तिभावका यह स्वभाव ही है कि 

वह अपने प्रभुका वात्सल्य अनुभव करनेसे बढ़ता है | 

तुम्हारा हितैषी-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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परम प्रेमास्पद आत्मा, 

सप्रेम शुभाशीर्वाद | 

पक्तियोंके संसारमें सारस और चकई ( चक्रवाक ) दोनों 
ही प्रेमके रूपमें प्रसिद्ध हैं । सारस युगल सदा साथ रहते हैं | 
विछुडनेपर मर जाते हैं | चक्रवाक युगलको प्रतिदिन रात्रिमें 
विरह-दुःख सहन करना पड़ता है | संयोग और वियोग दोनों ही 
प्रेमके दो पहल हैं | 

सारस चकईके प्रेमपर शंका करता है--'अरी ओ चकई, 
तुम और तुम्हारे प्रियतमके बीचमें सरोबर, देश, काल 
आदि आ जाते हैं, सारी रात अलग रहना पड़ता है; फिर -भी 
तुम्हारे घटमें प्राण रहते हैं । तुम्हें अपनेको प्रेमियोंकी कक्षामें 
वैठाते शर्म नहीं आती ? तुम्हारे प्राण प्रियतर्मके वियोग-दुःखसे 
तड़पकर निकल क्यो नहीं जाते £? 


“ सारस मन सन्देह प्राण घट रहै जु चकई |? 


चकई सारसकी वात सुन, उसपर तरस खाकर बोली- अरे 
सारस, तुझे प्रेमका मम माळूम नहीं है | यदि कमी तुझ दोनोंको 
विरह हेता-तू विरहके दुःखको समझ सकता-तुझे क्षणभर भी 
विरह-दुःखमें चकईकी तरह अग्नि-पान करना पड़ता, तो तू. 
समक पाता कि प्रेम कैसा होता है | तू तो विरह होते ही मर 
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जाता है | विरहमें धैय धारण करनेके लिये कितनी शक्ति चाहिये, 
इसे तू क्या जाने !? 


£ निकट कंत नित रहत ममे कहा जाने सारस? ' 
(पद बड़े हैं इसलिये पूरे नहीं लिखे।) 

श्रीराधा-कृष्णके प्रेममें केवल देशकी, समयकी, अवधिकी 
दूरीसे ही वियोगका दुःख नहीं होता, बल्कि वहाँ तो-- 
* मिले अनमिले रहत बिबि (दोनों) अंग-अंग अकुलाय । 
मिलनहि विरह सरूप जहां, सो रस कह्यो न जाय ॥ 
aga रुचि सखि Saat, सहज परस्पर होइ | 
जैसे एकहि रंग से, भरिये शीशी दोइ॥ 
श्याम रंग श्यामा रंगी, saat रंग JAIR | 
पक प्रान तन मन सहज, कहिवे को दोउ नाम il 
कवहु छाड़िली होत प्रिय लाल प्रिया हे जाय। 
नहि जानत ale प्रम-रस निसि-दिन कहां विहाय ॥? 

एक युगल प्रेमी चकोर और चन्द्रमाकी प्रीतिको पूर्ण 
बनानेक्रे लिये क्या चाहता है, इसका नमूना देखो-- 
प्रीति रीति केस कहि आवे | 
करि विचार हिय हार रहते हो, क्यों हूं मन न समावे ॥ 
dae रहत एक टक देखत, खो जग धन्य चकोरी | 
ge सील दीठ नहिं छूटे, तदपि प्रीति अति थोरी ॥ 
तन-मन होइ चकोरी चंदा, शशि हले शशि छावे पीचे । 
तौ ag स्वाद और ही पावे, पियत ज्ञु प्यासी जीवे ॥ 
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तद्यपि प्रीति इकंगी कहिये, जहां न प्रमी दोऊ। 
उघरहि रस जो चकोरहि इक-टंक चाहे चंदा सोऊ ॥ 
दे चकोर, वह ae चकोरहि, यह चंदा, वह Bala | 
च्नि-छिनमे तन पलटे दोऊ, अरुकि प्रेमके hale ॥ 
याको ala, वाको यामे पलटि-पळटि हित पावे | 
छिन-छिन प्रेम पयोनिधि संगम, आअधिक-अधिक अधिकावे ॥ 
sat द्वे दरपन बीच दीप की, Wiad आभा दरस | 
द्विगुन, चोगुनों, फेरि अठयुनो, त्यों अनन्त हित सरसे ॥ 
अनु प्रमान अनुमान HEN, यह प्रीति वात कछु अर Il 
ताकी थाह कौन Bate, ge ते मति aie ॥ 

भोरी हित” जब Fale व्यास-सुत गूँगे लो गुर खाऊ | 
रोम रोम भरि रहे मिठाई, ना कछ कहा, कहाऊ ॥ 


ò अभी इतना ही | 
तुम्हारा हितेषी--- 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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परम प्रेमास्पद र्मा, 

सप्रेम शुभाशीवाद ! 

मन कृष्णके चिन्तनमें | कोई चिन्ता नहीं | सब्र जगह 
उनका हाथ है | सब कुछ उनकी आँखोंके सामने ही है। वे 
प्रसन्न हैं उनकी कृपा और प्रीतिसे में सराबोर हृ । में सच 
कहता हँ---इस संसारमें मेरा कहीं किसीसे कोई Wires नहीं 


है जो निन्दा करते हैं, उनका मी मैं भला ही चाहता हूँ; जो 


मुझसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति भी मेरे मनमें कोई आसक्ति 
नहीं है | में कभी-कभी आत्मनिरीक्षण करता हूँ कि में संसारकी 
कौन-सी वस्तु, व्यक्ति या स्थानं नहीँ छोड़ सकता ? मैं कृष्णके 
सामने मन ही मन उनके चरण अपने हृदयपर स्थापित करके 
सत्य शपथपूर्वक कहता हूँ कि में कृष्णके सिवाय और सबको 
छोड़ सकता हूँ। उनके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिये | 
यह इतनी-सी बात दै जिसके कारण मुझे संसारमें किसी 
बातका भय नहीँ लगता | जो होना हो सो हो जाय, जो कोई 
कुछ कहे सो कह ले। मैं अपने श्यामको अपने हृदयमें 
बैठाकर are हँ | 
_ —अखण्डानन्द्‌ सरस्वती 
* 
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(३६) 

परम प्रेमास्पद आत्मा | 

कभी कोई बात करनी हो तो प्रेमसे हँसते-हँसते ही करनी 
चाहिये । बार-बार तानेकी ध्वनि नहीं होनी चाहिये | मनुष्यके 
मनमें जब किसीसे प्यार, मिठास और आदर पानेकी इच्छा 
होती है और उस समय ताना मिलता है, तो कमी-कमी बहुत 
गहरी चोट कर जाता है एवं जिद्द भी बढ़ती है । अपनी ओर ` 
से शहद घोलकर बोलो । सेवा भी करो । धर्मके विरुद्ध न हो 
तो आज्ञा भी मानो; परन्तु अपने मागपर बढ़ रहो । इसीमैं-- 
जिस मागपर हम चल रहे Bae सुगम होगा। अपनी 
आदत भी तो ताना मारकर बोलनेकी नहीं होनीं चाहिये । एक 
MR मित्र-शिष्य थे। वे प्रतिदिन किसी न किसीसे लड़ते । 
जब कोई दूसरा न होता तो मुझसे ही लड़ते | तो आदत हमेशा 
अच्छी ही डालना चाहिये | 

प्रिय तू मधुर-मधुर बोल | 

ललित-ललित लोचन, मन्द्स्मितसे विषम रस aa! 

मनुष्यका मन विकारोंसे भरा है । इसकी निवृत्तिके लिये 
संस्कारोंकी जरूरत होती है। उच्छृंखल काम-बासनाको 
नियमित करनेके लिये विवाह संस्कार होता है, भोगके लिये 
नहीं । अनेककी आरसे मन रोकनेके लिये एकसे बन्धन | 
जिस एकमें बँधना होता है, उसमें महत्त्वबुद्धि करना चाहिये | 
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जिससे मनुष्य कुछ अपने मनकी प्रतिकूलता सहकर भी एकसे 
वेधा रहे | मां-बाप ईश्‍वर, पति ईश्वर, गुरु ईरवर , राष्ट्र-ईरवर_ 
यह सब ईश्वर श्रद्दा-सेवा करनेके लिये हैं। अपना परम 
प्रमास्पद सच्चा परम पति ईश्वर ही है | ईश्वरूश्सि ही 
प्रेम करना चाहिये | प्रेम-समुद्रमें उन्मननःनिमजन ही 
SAT है | 


तुम्हारा हितेषी--- 
अखण्डानन्द सरस्वती 


मन सुकुन्दके पास, एक अभिलाष लिये है । 
आओ, जीवननाथ ! मिलो थह प्यास लिये हे । 
युग-युगसे क्षण जात, रात तारे गिन करतीं | 
उरमें प्रेम तरङ्ग न अब अठकाये wedi | 


अटती नहीं उमंगकी, लहरे उरमे नाथ । 
दौड़ो ! आओ ! मिल रहो, पकड़ो प्यारे हाथ Il 


* 
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परम प्रेमास्पद आत्मा, 
सप्रेम शुभाशीर्वाद | 


श्रीकृष्णका स्मरण-सेवन हो रहा हैं। इस जीवके लिये 
और कोई सहारा नहीं है । मेरे प्यारे प्रभुकी ममता और प्यार 
सदा ही मुझे प्राप्त है। तुम भगवानका भजन करना | 
रास्तेमें कमी नियम पूरे न हो सकें तो दुःखी मत होना | अपने 
तन-मनकी सम्हाल रखना । कभी अपनेको दीन असहाय 

मत मानना । 


पति और वच्चेके रूपमे भी स्वयं भगवान्‌ ही 
हें । उनकी सेवा प्रसन्नतासे करनी चाहिये । लौकिक 
कर्तव्य aÑ है । भगवान्‌की सेवा परम धर्म है । चिन्ता मत 
करना । स्वास्थ्य ठीक रखना.। शक्तिसे अधिक श्रम मत 
करना | आहार-विहारमें संयम रखना | भोग न भोगनेका नाम 
धर्म नहीं है; इन्द्रियोंको काबूमें रखकर भोग भोगना मी 
aq ही है | 3 

तुम wa तरहसे सुखी हो--प्रेमी पति है, सम्पत्ति है, 
बच्चे हैं, भक्ति है, aa प्रीति है | तुम्हे और क्या चाहिये £ 
मनको प्रसन्न रखना । इसीसे भगवान्‌ प्रसन होते हैं। एक 
बार किसीने पूछा--' कैसे जानें कि भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं 2? 
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महात्माने कहा--' तुम अपनेपर प्रसन्न हो या नहीं ? 
असलमें तुम्हारी आत्माके रूपमें ही भगवान्‌ हैं, तुम और वह 
एक हैं | तुम प्रसन्न हो तो वह प्रसन्न है ।? 


शुभचिन्तक, 
अखण्डानन्द सरस्वती 


* * * 


४ एक महात्मासे मैंने कहा कि age ब्यक्ति निन्दा करता 
है । वे बोले--भाई, निन्दा करनेवाले से उतना दुःख 
नहीं मिलता जितना कि निंदा करनेवाले की सूचना 
देनेवालेसे मिळता है । बुरा निन्दक नहीं, निन्दकका 
सन्देशवाहक हे । सबसे अच्छः हे-निन्दा gat 
ही नहीं | 
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परम प्रमास्पद 


च 
JaA रहा | 


...-घर-गृह्स्थीका सुख ही यही है कि परस्पर सद्भावना, 
विश्वास और प्रेमकी वृद्धि हो । इसीसे घरमें सुख-समृद्धिकी 
वृद्धि होती है । 


मैं हूँ मेरे पास, मेरे दिलमें मेरे इर हैं संसारकी कोई 
फिक्र नहीं, जिक्र नहीं। मस्ती ही मस्ती है। तुम सब भी 
मस्त रहो | 


--अखण्डानन्द सरस्वती 


“मैं तो सेवा लेनेका आदी हो रहा हूँ । मेरे रोम-रोमको 
वे ही तर और तृत करते रहते हैं । उनका प्रेम ओर स्मृति ही 
अपना जीवन है । उन्हें भी मेरे सिवा और क्या सुह्दाता हे!” 


* 
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परम प्रेमास्पद आत्मा ! 

सप्रेम शुभाशीवोद । 

इस जीवनको सुखी बनानेके लिये श्रीक्गष्णःप्रेम ही सर्वोपरि 
है । मुकुन्द ही आनन्दकी एकमात्र निधि है । सर्वदा 
भजन करना | इसके साथ ही अपने कपेब्योंकी उपेक्षा भी मत 
करना । गुरुजनोंके चित्तका भी ध्यान रखना | घरके लोग, 
प्रसन्न रहेंगे तो भजनमें एकाग्रता और रस बढ़ेगा | 

मैं अपने पूणं हृदयसे तुम्हें और तुम्हारे पास-पडोसको भी 
सुखी देखना चाहता हूँ । 

हितैषी - 
अखण्डानन्द सरस्वती 


* = k 


«मनका निरोध करो, विरोध नहीं । निरोधसे शान्ति 
आती है, विरोध दुःखका जनक हे । निरोध होता हे 
अभ्यास और वेराग्यसे । ' 
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( 20 ) 
परम प्रेमास्पद आत्मा, 


यह मार्गशीर्ष है | इसी मासमें गोप कुमारियोंने व्रत किया 
था श्यामसुन्दरकी प्राप्तिके लिये। sf पश्चात्‌ सेत्राके 
अतिरिक्त और कुछ कर्तेन्य नहीं रहता | अपने प्रियतम प्रभुसे 
सम्बन्ध होनेके बाद उनके प्रति काम भी उन्हें सुख पहुँचानेकी 
एक साधना-सेवा है। संसारी संबंध अपने सुखके लिये होता 
है, प्रेम अपने प्रियतमकों सुख पहुँचानेके लिये । 


¬ अखण्डानन्द सरस्वती 
+ De + 


“एक मद्दात्माने मुझे साधन बतलाया | मैंने कहा कि 
यह तो At लिये बड़ा कठिन हे । चे बोले“ कठिन ” 
और “सुगम? शब्द तो आलसी व्यक्तिके लिये हैं । तुम 
तो युवक हो, जिज्ञासु हो--' युवा भाशिष्ठो द्रढिष्ठः | ! 
इसलिये mea मत होओ |? 


+ 
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(४१) 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! 


Con’ शब्दका सम्पूर्ण अर्थ है मन और इन्द्रियोंकों बशमें 
रखना | उनके वशमें अपनेको कर देना अधर्म है । इसी 
सिद्वान्तको दृष्टिमें रखकर सारे मजहब बने हैं। देश, जाति, 
परिस्थिति, आचार्यं आदिके भेदसे “उनकी प्रक्रिया--तरीकेमें 
भेद हो जाता है, सिद्धान्तमें नहीं | कोई मज़हब मनमानी करने 
की छूट नहीं देता | जो धसे छुट्टी ले लेता है, वह अपने 
जीवन, समझदारी और gaa हाथ धो बैठता है; क्योंकि 
वह तो बेरोक-टोक नशेमें चूर होकर अपनेको गढ़ेमें गिरने 
देगा। उसका कोई ठिकाना नहीं रहता कि वह कहँँतक 
अपनेक्रो नीचे ले जायगा | इसलिये अपने जीवनको धके 
बन्धनमें बंधना दुःख, बेवकूफी और मृत्युसे मुक्ति TAN, 
पथ है | 


जो शास्र नियम तोड़नेकी स्वीकृत दे, वह शास्त्र नहीं | 
जो गुरु विषय-बाप्तनाके मार्गमे ले जाय, वह गुरु नहीं । 
जो पति पातिव्रत-ध्से च्युत करे, वह पति नहीं | जो अपना 
प्रेम स्वीकार न करे, वह कृष्ण Sex नहीं । जिससे अज्ञान 
न मिटे, वह ज्ञान नहीं । यह सारे सम्बन्ध ही धभेके हैं । यदि 
ये स्वयं ही धर्मका विरोध करें तो उनसे सम्बन्ध रखना ही 
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निर्थक हो गया! सारी धमकी प्रक्रिया अपने परम पति- 
परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये हैं--यह नहीं भूलना चाहिये | 


धर्म पालन ही मनकी निमलता है, क्योंकि धमेसे नव्बे 
प्रतिशत बुरे विचार छूट जाते हैं; परन्तु उपासना इससे मी आगे 
छे जाती है। यह निन्नानवे क्रियाओंका उद्देश्य एक बना 
देती है | हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसी एकके लिये । 
खाने-पीने, सोनेसे शरीर ठीक रहता है और शरीर ठीक रहने 
) से उसकी सेवा-प्रसन्नता प्राप्त होती है; इसलिये शरीरको ठीक 
रखना भी हमारा परम धर्म है | फिर तो ' ज्या HAT म्हारा साई 
रीके, सोई भेष Vet’ अपने-आप ही आ जाता है । धर्म 
कुछ क्रियाओंको शुद्ध करता है, उपासना सारी क्रियाओंको 
अपने इष्टके लिये बना देती है | फिर क्रियाके Ge खास 
आग्रह नहीं रहता | केवल इतना ही विचार रहता है कि 
इससे वह प्रसन्न होगा कि नहीं | उपासना हृदयकी वस्तु है। 
यह निष्क्रियता नहीं है | यह तो एक उद्देश्य है, जो सब्र तरहकी 
PAT रह सकता है | 


उपासना सब कुछ उसके लिये कर देती है; परन्तु प्रम 
तो उसको ही अपना बना लेता है; इतना अपना. कि उसमें 
“मैं? और “तू? का संघर्ष नहीं रहता | यह कोई समाधि या 
जंगलमें रहने वाली बात नहीं है | प्रेम तो मान और कलहमें 
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भी रहता है । इसमें दूर और निकटकी कोई खास बात नहीं 
रहती | इसमें सारे धर्म और उपासनाओंका अन्तर्भाव हो जाता 
है | प्रेम ही सबसे बड़ा ध्म और सबसे वडी उपासना है । 


हमेशा यह विश्वास रखना चाहिये कि मेरा ईश्वर, मेरा 
कृष्ण मुझसे प्रसन्न है | मेरे हृदयमें बैठकर मुझे राह बता रहा 
है, मेरी रक्ता कर रहा है | तुम मेरी इतनी बात याद रखना-- 
बस केवल इतनी ही कि विज्ञास छूट जाय, तब भी वह रक्षासे 
विरत नहीं होगा--तुम्हारे हृदयमें है, तुम्हारा है। तुम्हारा 
अस्तित्व ही उसका अस्तित्व है | 


अपना आत्मा ही-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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परम प्रेमास्पद आत्मा ! 
किसी देशमें, किसी वेशमें. रहो--केवल गुण ही ग्रहण 
करो । दोषका प्रभाव मत पड़ने दो । नकल भी मत करो। 
आजकल लोग विदेशोंमें जाते हैं तो बहाँकी वेश-भूषा, खान- 
पान, अश्लीलता आदि बाहरी एवं गलत बातें तो अपने साथ 
ले आते हैं, परन्तु वहाँ जो ईमानदारी, स्वच्छुता, सद्भाव 
एवं RAA प्रति आदरका व्यवहार है, उसे अपने साथ नहीं 
लाते | हमेशा अच्छाईको स्वीकृति देना और बुराईसे परहेज 
करना चाहिये। कहींकी और किसीकी चमक-दमक देखकर 
अपनेमें हीन भावना नहीं लानी चाहिये । श्रेष्ठता गुणोंसे होती 
है। पौरुषसे भी sagan हीन नहीं समझना। विदेशकी 
त्रियोसे यह बात सीखी जा सकती है । वस्तुतः खत्री निकम्मे 
पुरुषके लिये प्रेरणाका खोत है--उसे काममें लगानेवाली 
प्रकृति है । पुरुष कतो है तो et बुद्धि है। सम्पूर्ण संचालन 
स्रीके ही हाथमें होना चाहिये। अन्न, रस, बल, बुद्धि और 
स्थिति-इन पाँच कोषोंकी स्वामिनी पत्नी ही हे | उसीका दिया 
पुरुष भोगता है। अपनेक्ो कमी--जबतक होश ठीक रहे, 
Ras और असहाय न मानना | तुम्हारा इश्वर, तुम्हारा कृष्ण, 
तुम्हारे हृदयका सम्राट्‌, स्वामी, प्रभु तुम्हारे हृदयमें ही विराज- 


aN 


मान है | वह एक पलके लिये भी तुम्हें नहीं छोड़ता, छोड़ 
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नहीं सकता | वह तुम्हारी सॉसके साथ ही सॉस लेता है। 
तुम्हारे gah समय उसकी stad मी आँसू गिरते हँ । 
तुम्हारी मुस्कानके साथ ही वह खिल उठता हे । तुम्हारी एक- 
एक धड़कन वह गिनता रहता है । तुम्हारे एक-एक संकल्प 
के साय वह जुड़ता है और तुम्हारी आत्माके साय एक है। वह 
नींद और मृत्युमें भी तुमसे पृथक्‌ न होगा | उसके कोमल हृदय 
और स्नेही स्वभावका जब तुम स्मरण करोगे, वह तुम्हारी 
सहायता करेगा एवं तुम्हारे धमकी रक्षा करेगा | 


हमारा प्रेम--आशीर्वाद सबेदा तुम्हारे साथ है। हमें 
संसारकी कोई वस्तु नहीं चाहिये | हम अपने इष्टदेवके AN, 
स्मृतिमें तन्मय रहते हैं । इसलिये संसारका कोई भी प्रलोभन 
या परिस्थिति हमें अपने निश्चयसे fem नहीं सकती | हमारा 
निष्काम पवित्र अन्तःकरण सर्वदा अपनी हित भावनासे तुम्हें 
सराबोर करता रहेगा । 


तुम्हारा हितेषी 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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। | (23) 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! 

१--शुद्ध प्रेम एक महान्‌ शक्ति है। वह जीवनके एक-एक 
अणुको रूपान्तरित कर देता है । तन, मन, वचन, रोम-रोम 
प्रेमसे परिप्लाबित हो जाता है | तव प्रेमीकी आँखसे, बोलीसे, 
चालसे, व्यवहारसे, उसकी उपस्थिति मात्रसे आस-पास रहने 
वालोंपर प्रेमका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है | 

२--हृदय जव प्रेमसे भर जाता है तब ऐसा नहीं होता 
कि किसीसे प्रेम हो और किसीसे द्वेष । क्योंकि एक ही हृदयमें 
BTA आग-जलन और THA रसधारा, दोनों रह नहीं सकतीं | 
किसीके प्रति की हुई कइवाहट रहती तो अपने दिलमें ही है | 
इसलिये वह सबसे पहले अपने दिलको ही कड़वा बनाती है | 
हमें सबसे खड़ी सावधानी रखनी है कि अपनी अम्ृतकी ऐूँजी 
कडवी न हो | 

३--यदि प्रेमी और प्रियतम दोनोंमेंसे एक भी निष्काम 
और शुद्द हो तो दोनों ही निष्काम हो जाते हैं | 


४-ग्रेमी अपने प्रियतमके लिये लम्बी साँस और आह- 
मरके भी अनिर्वेचनीय तृष्तिका अनुभव करता है | 


५--यह निश्चित है कि प्रेमके प्रारंभमें विरोधका सामना 
करना पड़ता है । प्रायः अपने व्यक्तित्वका, जो कि बड़े and 
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सम्पादित होता है, त्याग करना पडता है । इसके लिये जिद, 
आग्रह और द्हताके विना काम नहीं चलता | प्रेम बढ़नेपर 
तो ऐसा सहज स्वभाव बन जाता है कि बढ़े से बड़ा faa 
भी प्रेमका बाल बका नहीं कर सकता | 

६--प्रेमी या प्रियतमका जितना बड़ा व्यक्तित्व होता है, 
प्रायः अड्चन भी उतनी ही बडी श्राती है। इसपर विजय 
प्राप्त करनेका एक मात्र उपाय मौन ही है । प्रेमी वादविवादम 
पड़ना पसन्द नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि इससे 
कोई लाभ नहीं है | मैं बहसमें हारकर भी तो अपनी निष्ठा नहीं 
छोडेंगा, चाहे कोई कुछ कहे, लोगोंकी परवा छोडनी पडे | 


श्रीकृष्णु-प्रेम ही निर्विन्न है | 


तुम्हारा हितेषी-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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परम प्रेमास्पद आत्मा, 

GAA नारायण स्मरण | 

गोपी कृष्णके प्रति अनन्य है, परन्तु कृष्ण गोपीके प्रति 
अनन्य नहीं है । इसीसे दोनोंके प्रेममें रसका सम्पूर्ण विकास 
नहीं है--गोपीझ़ो कृष्णसे जितना रस आता है, उतना गोपीसे 
RUN नहीं | राधाके प्रेममें गोपीके प्रेमसे यही विलक्षण॒ता 
है कि राधा कृप्णके प्रति अनन्य हैं तो कृष्ण राधाके प्रति 
अनन्य | यह दोनोंमें रहनेत्राली समरस Baraat ही दोनोंके 
प्रेमकी विशेषता है | एकाङ्गी प्रेम अधूरा हे । उसमें प्रेमीका 
महत्त्व अधिक होनेपर भी रसकी प्रणता नहीं है | 

राधा कृष्णकी प्रेम-तपस्याका मूते फल है तो कृष्ण राधाकी 
प्रेम-तपस्याका मूते फल है | कन तप है, कौन फल है-इसका 
निणय नहीं हो सकता | दोनों ही एक दूसरेके लिये फल हैं । 
दोनों ही सामने वालेके लिये तपते हें-दोनोंही सामने वालेको 
रस देते हैं । 

प्रम रसका एक अगाध अनन्त समुद्र है | दो ओरसे रसकी 
दो लहर उठी, आमने-सामने चलीं, आलिङ्गन-पाशमें बँध गयीं 
रस एक-मेक्र हो गया; अब फिर दो sd, दायेंका जल-रस 
बायें, बायेंका जल-रस दायें | अब कौन बताये, किसमें कितना 
रस किसका है ? दोनों एक ही हैं न ? निश्चित रूपसे | .... 


शुभचिन्तक, 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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परम प्रेमास्पद आत्मा | 

तुमने पूछा है कि अपने इष्टदेवकी निरन्तर स्मृति कैसे 
बनी रहे ? में सोचता हूँ कि इस प्रश्नका उत्तर तुम्हें देनेकी 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि जिससे प्रेम होता है, उसके स्मरणुके 
लिये उपाय नहीं करना पड़ता। उसकी स्मृति तो जरूरी 
कामोंमें भी वाधा डालती रहती है । केवल अपने इष्टदेवता 
सम्बन्धी Had ही तन्मयता रहती है | मैं अपनी बताऊँ, 
(वैसे, अपने इष्टदेवताकी बात अपने शिष्य और गुरुके सिवा 
र किसीको बताना नहीं चाहिये । तुम्हें तो में बता ही रहा हूँ 1) 
में कोई खास प्रयत्न करके आसन, प्राणायाम, या जप- 
ध्यान नहीं करता | मेरा मन स्वयं ही अपने, प्यारे इष्टदेवता 
के साथ खेलता रहता है । संसारमें जितने सम्बन्ध होते हैं, 
जितनी अच्छी-बुरी क्रिया या भावनायें होती हैं--सब उन्हींके 
साथ | उन्हें पने हृदयमें पजता मी हँ-प्यार भी करता हूँ | 
agar मी हूँ, मनाता भी हूँ; परन्तु कोई पूछे क्या कर रहे थे, 


7 
तो अपने “PRT नाम नहीं वताता। अपने दिलका राज 
WA क्यों खोला जाय? में किस मन्त्रका जप करता हूँ, 
आजतक किसीको मालूम नहीं । किस रूपका, कैसे ध्यान 
करता हूँ-आजतक मुँह या कलम्से नहीं निकला | अपने 


इष्टदेवताका रोम-रोम मेरी सारी इन्द्रियोंका विषय होता है | 
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मेरी जीभ ही उनके शरीरका मेल पोंछुती है । मेरा उनका भेद 
नहीं है, दोनों परस्पर अदल-बदलकर हिलते-मिलते रहते हैं | 
कभी कुछ, कभी कुछ । शायद मेरी ये वाते तुमको 
अजीब लगे । परन्तु अपने इष्टदेवताकी सभी वस्तु दिव्य 
होती हैं | 
में एक बार एक महात्माके पास गया था। उन्होंने मुझे 
“ कोई काम बताया | मैंने कहा-'ऐसा करनेमें मुझे तो कोई खुशी 
नहीं होती । वे बोंले-- तुम्हें नहीं होती तो क्या, मुझे तो होती 
है ।? Raan ator यह है कि में अपने रोम-रोमसे चाहता 
हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखसे भरपूर रहे । तुम्हें अपने सब 
काम सावधानीसे करना और सुनना भी चाहिये। समभमें न 
आये, तो प्यारसे, दुलारसे फिर एछ लेना चाहिये | तुम लोग 
सुखी रहोगे तो हमारा मन कितना प्रसन्न होगा? विचारका 
भेद तो कोई भेद नहीं है । HA सुना है करि विदेशोंमें पति-पत्नी 
भिन्न-मिन्न धर्मों और पार्टियोंमें रहते हुए भी परस्पर अतिशय 
प्रीति करते हैं । हमेशा मुस्कराकर ही बात करना चाहिये | 
यदि किसी बातसे तुम्हें तकलीफ होती दीखेगी तो मेरा gat 
विश्‍वास है कि वे तुम्हारी रुचि रखेंगे | तुम्हारी अतिशय प्रीति 
जो अपने पतिके प्रति है, उसे भी में समझता हूँ। इसीसे 
तुम्हारे भावी जीवनके सुखी होनेमें मुझे विश्‍वास है। कृष्ण- 
भक्त तो उन्हें होना ही पड़ेगा; क्योंकि तुम्हारे कृष्ण क्या उन्हें 
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छोड़ सकेंगे, जो तुम्हारे अपने हैं ! तुम्हारे भक्ति-भावसे उनका 
भी मंगल होगा। तुम्हारे संयम सहिष्णुता, तन्मयता आदि 
सदूगुणांका प्रभाव तुम्हारे आस-पास रहनेवालोंपर जरूर 
पड़ेगा | मैं चाहता हँ--सम्पूणों आत्मासे कि तुम्हारे शरीरकी 
जिसको हवा लगे, वह प्रेम और सुखसे भर जाय। 


तुम्हारा हितैषी-- 


अखरडानन्द्‌ सरस्वती 
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अपने परम प्रिय आत्माको, 
सप्रेम शुभाशीवोद | 

में कल बाहर जा रहा हँ, इसलिये सोचा कि आज पत्र 
लिख चल. । तुम्हारे सामने आजकल नये-नये देश, वेश, 
क्लेशके अनुभव हो रहे होंगे | एक प्रकारसे यह मनुष्यके लिये 
अच्छा है; क्योंकि अपनी आँखसे देखे विना संसारका रहस्य 
नहीं खुलता । तुम्हें सत्र जगह जाना चाहिये, सब कुछ देखना 
चाहिये | यदि कहीं अत्यधिक अश्लीलता हो तो वह भी देख लेना 
चाहिये | में जानता हूँ, इससे तुम्हारी भलाई होगी । बैसी 
क्रियाओंसे और करनेत्रालोंसे यदि तुम्हारे मनमें ग्लानि, घृणा 
या वैराग्य होगा तो तुम्हारा यह दुःख तुम्हारी अन्तरात्माको 
शुद्ध करेगा और तुम अपने आराध्य कृष्णके अत्यधिक निकट 
a जाओगी, जिसके लिये वह युग-युगसे बाहे फैलाये, छाती 
खोले, व्याकुल हृदय Bt odie नेत्रोंसे तड़प रहा 
हे । तुम उधरकी किसी पोशाक या रहन-सहनमें शामिल होनेसे 
मत हिचकिचाओ | यह सब यदि तुम्हारे हृदयमें वासना पैदा 
करेगा तो में संत्र ठीक कर लूँगा । डरो मत, तुम सुरक्षित हो | 
तुम्हारे श्रीमान्‌ यदि धर्मके विरुद्ध क्रिया करें या तुमसे करानेका 
आग्रह करें तो उनसे लड़ाई RAN भी कोई हानि नहीं है। 
यह भी ममता ओर प्रेम ही है। अपने लिये कोई ऐसा 
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प्रसंग आये तो यहाँ आ जानेमें भी कोई हानि नहीं है | यह 
विश्वास रखना- तुम्हारा कृष्णा, पाप और नरंकमें भी तुम्हारा 
साथ नहीं छोड़ेगा । तुम्हारे हृदयमें और बाहर भी तुम्हारे सारे 
दुःख अपने ऊपर ले लेगा | मेरा आशीवाद तुम्हें आत्मबळ देगा | 
‘ag’ का विल्कुल नाश वाञ्छित adi है। उसका 
जीवनमें थोड़ा रहना भी आवश्यक है | बिना “अहं? के लोग 
दबा लेते हैं। आजकल लोग पैसा, फेशन, भोगको बढ़ा 
सममते हैं--इसलिये जब - वैसे लोगोंके बीचमें पडते हैं तो 
श्रपनेको छोटा सममने लगते हैं--उनके पिछलग्गू बनते हैं | 
नकलकी मनोवृत्ति aga ओछी है । इससे.अच्छा है कि अपने 
चरित्र, धर्म, त्याग, संयमका ‘He’ रहे । इसके सामने वे कुछ 
नही | इसी अभिमानसे अपने मनकी रक्षा होती है | तुम किस 
देशकी हो, तुम्हारे परवेज कौन हैं, तुम्हारा ईश्वर कौन है-- 
इस बड़प्पनके रहते, नंगा होकर नाचनेमें क्या बड़प्पन हे ? 
AAA जलील करना या नशेमें रहना कौन-सी महिमाकी बात 
हे? तुम अपने आत्मसम्मानकी भावना बढ़ाओं। तुम ऐूजा 
करनेके लिये हो | 
तुम्हारे हितकी भात्रनामें ही तुम्हारा अन्तरात्मा 
` अखण्डानन्द सरस्वती 


x 
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(४७ ) 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! 


मन कमी-कमी चंचल हो जाता है, यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है । परन्तु इसकी चंचलता तुरन्त अपने इष्टदेवके 
साथ जोड देनी चाहिये । वे क्या कम aaa हैं १ मेरे मनमें 
जब कमी प्रलोभन आता है, मैं उसे अपने इष्टदेवके साथ जोड़ देता 
हँ, चाहे वंह कैसा भी क्यों न हो ! देवर्षि नारदने लिखा है-- 
' मनमें काम-क्रोध छाये तो उसे अपने FU साथ जोड़ दो |” 
वे एक दिन हमारे मन-मन्दिरमें आयेंगे | अरे, आगये | उनके 
लिये नयी कुञ्ज ! नये फूल, नये भोजन । मन ही मन खिलाओ 
और खाओ । शरीर सम्वन्धी नियम शिथिल मत करो। 
एक बार नियम टूट जाता है तो फिर पालन कठिन हो जाता है। 
वादमें धीरे-धीरे सब ze जाते हैं । इसलिये अपने नियमोंके 
लिये कट्टर रहना ही अच्छा रहता है। समांजके बन्धन, TE 
मर्यादा, नियम सत्र शरीरके साथ हैं । श्रीकृष्ण और उनका 
प्रेम अन्तस्तलकी गहराईमें हैं । उन्हें तो केवळ भाव चाहिये | 
उनकी भूख-प्यास, उनका प्यार-दुलार दिलमें है । उसे बाहरी 
संसारी लोग समझ नहीं सकते । उन्हें समझाने वतानेकी 
जरूरत भी नहीं है। गोपियोंकी जाति, धर्म और ज्ञान क्या 
ऊँचा था ? नहीं-नहीं | उनमें Fae प्रेम था। उनके लिये 
कृष्णा रोते थे | उन्होंने कितनी रातें बृच्षोंके नीचे उनीदे और 
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प्यासे नेत्रोंसे बितायीं ! जब कृष्णके इस प्यारका ख्याल आया 
तो गोपीके मनकी क्‍या दशा हुई ? कृष्ण ही उनके जीवन - 
सर्वस्व | उनके प्राण और प्राणेश्‍वर | वह छुटपटायीं | शरीर 
रह गया घरमें, मन प्रियतमके पास | उस मनके मिलनमें, भक्त 
और भगवानके उस दिव्य संयोगमें संसारका कोई बन्धन 
क्‍या रह सकता है! सारी श्ंखलायें टूट जाती हैं। इसीको 
तो मुक्ति कहते हैं । मानसी प्रजाके समय अपनेकों भगवानके 
धाममें मानना चाहिये | वहाँके धर्म तो दूसरे ही हैं | 


अपने हृदयमें भगवानके प्रति जो भक्तिभाव है वह छिपानेसे 
बढ़ता है । प्रकट होनेसे लोग आदर करने लगते हैं तो 
घटता है । भक्त कोकिल रो रहे थे; किसीके प्रनेछपर 
चोले-* भूख लगी है । ? 


मानसी प्रजामे तन्मयता अधिक होनेके लिये केवल प्रेम 
और सम्बन्धकी meat मात्र चाहिये | वैसे जो भी क्रिया, 
वस्तु या भाव अपने ga प्रिय या मन ही 
मन अपने इष्टदेवको अपण करना चाहिये | जैसे लौकिक 
व्यवहारमें पति-पत्नी अथवा प्रिया-प्रियतम एक दूसरेमें तन-मन 
मिलाकर रखते हैं, रहते हैं, खाते-पीते हैं, ठीक वैसे ही मनमें 
इप्टदेवकी मानसी पूजा करनी चाहिये । यदि मानसी पूजामें 
इष्टदेवके सम्वन्थमे ऐसा भाव बने कि जैसे में अपने प्रभुके 
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दरशन और प्रेमकी प्यासा हँ, वैसे ही मेरे प्रभु भी मुभसे प्रेम 
करते हैं, मुझसे कई गुना अधिक करते हैं। वह देखो, 
ae फैलाये, प्यासी चितवनसे देखते हुए, अपने हृदयमें छिप 
जानेके लिये इंगित कर रहे हैं, उनके हृदयमें तड़प और 
छुटपटी है, उनका रोम-रोम मुझे प्रणय-आमन्त्रण दे रहा है, 
उनकी आँखोंमें प्रेमकी मस्ती हे, वे ग्रेमके आनन्दर्मे मग्न हैं-- 
इत्यादि तो अवश्य ही अपने इश्देवमें तन्मयंता बढ़ेगी । 
भक्ति-भावका यह स्वभाव ही है कि वह अपने प्रभुक्ता वात्सल्य 
अनुभव करनेसे बढ़ता है | 


तुम्हारा हितैषी, 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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(४८) 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! 


जहँँतक सम्भव हो, नियम ग्रहण करके तोड़ना नहीं 
चाहिये | नियम हल्के और थोडे-थोडे दिनोंके लिये लेने चाहिये। 
उन्हें थोड़ा कष्ट सहकर भी निभाना ही अच्छा रहता है। 
जो प्रतिकूलता होनेपर नियम तोड़ देते हैं, उनका तो नियम 
लेना ही व्यर्थ है । डिलप्षिल waa लोग भी बाधा डालते हैं | 
इसलिये पहले तो नियम ले नहीं,. ले तो हल्के, ले ले तो पालन 
करे, यदि कोई असह्य कठिनाई हो तो केवल कठिनाइयोंके दूर 
होनेतक नियमोंको स्थगित कर दे और अनुकूल परिस्थिति 
आनेपर फिर शुरू कर दे । तुमने जो नियम लिये हो मुझे 
मालूम - नहीं कि वे कौनसे हैं-यदि शरीरकी रक्षाके लिये 
उन्हें तोड़ना FRITH हो तो तोड़ देना | इसका अर्थ यह 
नहीं है कि धर्म सम्बन्धी नियम और मौज-शौकके लिये | 


एक प्राचीन कथा है--एक महात्मा थे गृहस्थ ae | 
एक बार उन्हें कई दिनोंतक खानेके लिये कुछ नहीं मिला | 
मरणासन्न हो गये | उन्होंने एक छोटी जातिके मनुष्यके प्रति 
अन्नकी याचना की। उसने कहा-- मैं अपनी थालीमें लेकर 
जितना खा रहा हूँ, उतना ही मेरे पास है । ! ब्राह्मणने कहा-- 
“इसीमेंसे दो ।? aq बोला-'यह तो उच्छिष्ट है ।” ब्राह्मणने 
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कहा-*में भूखसे मर जाऊँगा। मेरा धर्म पालन नहीं हो 
सकेगा | खाकर नियम-पालन कर लैँगा।? ब्राह्मणने जूठे उड़द 
खाये | बादमें शूदने कहा-- जल पिओ |? 


ब्राझण--“में तुम्हारा उच्छिष्ट जल नहीं पिऊँगा । ! 
शुद्र--“जूठे उड़द तो खा लिये, अत्र पानीमें आपत्ति क्या?! 


व्राह्मण- खाये बिना तो मर जाता| पानी तो समी जगह 
पीने N दीमें wy ~ 
को मिल सकता है, नदीमें पी लूँगा | यदि में तुम्हारा जूठा 
पानी पीऊँ तो मेरा धर्म बिगड़ जायगा |? 


मेरे ख्यालसे यह कथा नियम तोडनेके सम्बन्धमें पर्याप्त 
प्रकाश देती है | अवर एक दूसरी बात लिखता हूँ। यदि 
तुमने यिना धर्म-सम्बन्धके कुछ ऐसा नियम लिया हो, जैसे 
कि शक्कर न खाना इत्यादि, तो अपने मनसे लिया हुआ नियम 
तोइनेमें कोई हज नहीं हे | stan मेरा सम्बन्ध है--मैं 
तुम्हारे तन-मनकी स्थिति उत्तम चाहता हूँ। 


केवल मौज शौकके-लिये वहाँ (A) नहीं रहना 
चाहिये । जैसे लोगोंका संग होता है, उनका रंग चढता ही है | 
वहँसे सिफ अच्छी-अच्छी बातें सीखकर ही आना | फिर 
देशमें ही आना हे और अपनेको यहींके वातावरणमें खपाना है। 
भौतिक उन्नति बहुत अच्छी चीज है; लेकिन वह इतनी 
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कीमती नहीं है कि मनुष्य केवळ उसीके लिये अपनेकों 
खपा दे | कीमत मनुष्य, धर्म और ईश्चरकी सबसे अधिक है-- 
यह नहीं भूलना चाहिये | 


में जानता हूँ कि तुम अपने आराध्यदेव कृष्णाक्री gl 
कृपा और. प्रेमके अधिकारी हो और प्रतिदिन ही तुमको 
कुछ न कुछ ऐसा अनुभव होता होगा--एक दिव्य शक्ति 
तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह हर समय तुम्हारे साथ 
रहती है । खाते-पीते slde, सोते-जागते वह कभी तुमसे 
अलग नहीं होती | जब तुम्हारे मनके एकान्तमें कोई बुराई 
आती है, वह उसे भी जानती है और जब तुम पश्चात्तापकी 
ग्लानिसे जलने लगते हो, तुम्हारे साथ ही तकलीफ भी पाती 
है । वह तुम्हारे रोम-रोममें व्याप्त और मनकी एक-एक वृत्तिसे 
परिचित है | वह केवल तुम्हारे लिये है, तुम्हारे साय है 
और तुम्हें अपने उज्ज्वल TAR सरावोर कर रही है। तुम्हें 
मेरे aga-aga प्रेमपूर्ण आशीवरोद | 


अगर कभी मनमें किसी बातका अभिमान आये तो वह 
ऐसा होना चाहिये 


१-अपना इष्टदेव सुझपर कितनी कृपा और प्रेम करता है ! 


२-मेरा मन कितना अच्छाहै कि वह इष्टदेवके बारेमें 
इतना सोचता है ! 
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३-मेरी आदतें कितनी अच्छी हैं कि अनजानमें भी में 
धर्मके विरुद्ध कुछ नहीं करता । |. 
9-मैं औरोंका दुर्गुण देखकर उन्हें सह लेता हूँ; परन्तु 
अपने अन्दर दुगुणोंको सहन नहीं करता | 


सच्चा सौन्दर्य मनकी पवित्रता और चरित्रकी उज्ज्वलता 
है । इसीसे तुम्हारा कृष्ण तुमपर प्रसन्न होता है | प्रेम ही सबसे 
बड़ा सौन्दर्य है । उसीसे तुम्हारा मन परिपूर्ण रहे । 

वाह्य रूप-सौन्दय भी पुण्योंका फल है, परन्तु तब जब वह 
उसके काम आये, जिसके लिये है और दर असल जिसका है | 


तुम्हारा हितिषी-- 
अखणडानन्द्‌ सरस्वती 
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परम प्रेमास्पद आत्मा | f 

अपने तो उसके इशारेपर नाचनेत्राळे हैं | जैसे, जब, जहाँ 
रखे, वहाँ रहनेको तेयार | त्रजके प्रेमी कहते हैं---' जसे राखहु 
TH Cel अपने प्रियतम प्रभुकी इच्छासे नरकमें रहना मी 
अच्छा है। अपनी वासनाकी पूर्तिके लिये स्वर्गमें रहना भी स्वार्थ है | 

वृन्दावनी रस-उपासनामें श्रीराधाकृष्ण-प्रेमकी जैसी 
अभिव्यञ्ञना की गयी है, संसारमें कहीं भी ऐसे दिव्य दम्पति या 
प्रिया-प्रियतमकी अनन्य आसक्ति और अधीनता देखनेमें नहीं 
आती है | यह केवल साधुश्रोंकी वस्तु नहीं है। गृहस्योंको 
यदि इसकी छाया भी मिल जाय तो उसका जीवन धन्य-धन्य 
हो जाय | इसमें रस है, छटपटी है, तृप्ति है, प्यास है, नित्य 
नृतनता है, एकरसता है | यह युगल प्रेम दिव्य मधु है, दिव्य 
पेय है | यही सम्पूर्ण विश्वकों आनन्द सागरमें डुबानेत्राला है । 

मीनका जीवन जलके आधीन है, जलके विना वह मर 
जाता है ! ठीक है, परन्तु वह जलमें रहकर जलका रसास्वादन 
कितना करता है ? अंग-अंग, रोम-रोमसे इवा हुआ होनेपर मी 
उसकी रसवृत्ति दूसरी ओर अपने भोग्य-पदार्थ--सम्बन्धी 
आदिमे चली जाती है | इसके विपरीत मधुकर- भ्रमर रसास्वादी 
है, पुष्परसमें आसक्त है; परन्तु बह पराधीन नहीं है । मीनमें 
आस्त्राइन और मधुकरमें अधीनताकी न्यूनता है | मधुकर 
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अनन्य रसिक नहीं और मीन अनन्य होनेपर भी रसिक 
नहीं | अब यदि राधाकृष्णके प्रेमके स्वरूपको समझना हो तो 
हमें दोनों बातें मिला देनी पडेंगी | श्रीराधारानी पुष्परस हैं, 
मधु हैं, तो कृष्ण मधुकर | ठीक है, परन्तु उनका जीवन मीनके 
समान ही अधीन भी है | वे करवट बदलना और बीचर्मे रोमाञ्च 
हो जानेको मी विरह रूप मानते हैं और उससे व्याकुल हो उठते 
हें । एकरस मिलन और रस-मधुका आस्वादन ही उनका जीवन है। 


वृन्दावनी प्रेमरस रीति जो तुम्हारे जीवन, तन-मनको 
रससे पूणं करके तुम्हारे सम्पर्कमें आनेत्राछे और पास- 
पड़ोसको भी प्रेमरससे पूर्ण बनाने वाली हे--एक ओर 
वातमें भी विलक्षण है । सामान्य रूपसे लोगोंकी यह 
धारणा होती है कि प्रेममें-यदि मिलनमें व्यवधान--देशकी 
दूरी और कालकी देरी श्रा जाय तो प्रेम अधिकाधिक बढ़ता 
है । जेसे, रासलीलामें कष्णे अन्तर्धन होनेसे गोपियोंकी 
प्रेम-समृद्वि और भी वृद्धिको प्राप्त हुई । यह सत्य होनेपर 
भी यह वृद्धि किसी और कारण-दूरी या देरीसे हुई है | इसलिये 
औपाविक बृद्धिका हास होना भी सम्भव रहता है। मिलन 
होनेपर वह कारण मिट जाता है, इसलिये रस बासी पड़ 
जाता है | परन्तु इन्दावन कुञ्जविहारी मुकुन्दका प्रेम अदूसुत 
है | उसकी सहजरूपतामें बढ़ाने-घटानेत्राले कोई वाहरी कारण 
नहीं हुआ करते । उसमें कभी मान और कभी प्रेमवैचित्त्य 
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(मिळे रहनेपर भी अनमिले होनेक्रा भ्रम) रसको धक्का देकर 
तरङ्गायमान, नवीन स्फूर्तिसे युक्त करते हैं | परन्तु यह विद्येष प्रकारकी 
क्रिया अथवा विशेष प्रकारका भाव भी प्रेमवृद्धिके जरिये आवश्यक 
नहीं है | प्रेमका सहज स्वभाव ही ऐसा है। इस चन्द्रमामें 
प्रशिमा नहीं आती | बढ़ना इसकी प्रकृति है। इसका अन्त 
कहीं है ही नहीं | इसीसे त्रजवासी कहते हैं-- 
‘gat प्रेमसिन्धुका कोई हमने नहीं उछलते देखा |’ 

मैंने श्री राधाकृष्ण-प्रेमके सम्त्रधमें जो इतनी बातें लिखी 
हैं -मुझे प्रण विश्वास है कि तुम्हारे हृदयमें प्रीतिरसके विकास 
ant अभिव्ृद्धिमें इनसे सहायता मिलेगी । इससे तुम्हारा जीवन 
सुखी होगा | तुम अपना सुख-रस औरोंको भी बॉट सकोगे । 
अच्छे ढंगसे जीवित रहनेके लिये यह आवश्यक है कि हम अपने 
जीत्रनमें दुःखको स्वीकृति न दें और सुखका वितरण करें | 

एक बार एके सेठने किसी साधुसे पूछा--“महाराज, 
आपको कभी मेरी याद आती है 2? 

साधुने कहा--“सेठ, याद तो तुम्हारी बहुत आती है; 
परन्तु तब, जब अपना Fea भूल जाता है |? 


मैं इष्टदेवको भूलकर कुछ करना-लिखना नहीं चाहता |. 
जो खाते हैं, उसीकी तो डकार आती है । तुम सम्पूर्ण विश्वको 
अपने प्रेमसे तर कर दो ! 
तुम्हारा हितैषी 


अखण्डानन्द सरस्वती 
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परम प्रेमास्पद आत्मा | 
वृन्दावन आनेसे स्वास्थ्य कुछ अच्छा हुआ है। मनमें 
इष्ट-संयोगकी भावना अधिक होने और मानसी पूजाका अवकाश 
अधिक मिलनेसे ही शायद ऐसा हुआ है । ब्रजमें एक पद गाते 
हैं सखीरी, मनके इयाम भळे |’ मनमें मिलाप AAN 
तनसे होता ही है । मुझे अपने इष्टदेवके सित्रा और किसीका 
मनोराज्य नहीं होता । मुझे विरहकी भावना कम होती है । वैसे 
med लिखा है कि mah विरहकी wa AW. जो 
व्याकुलता होती है, वह तन-मनकी सव अयोग्यताओंको धो 
देती है--सारे पाप और वासनायें आँसू बनकर निकल जाती 
हैं। श्रीचैतन्य महाप्रभुसे भगवानने पूछा--- are क्या 
चाहिये 2? उन्होंने कहा-“बिरह |! 


भगवान्‌--'यहृ कष्टकारक वस्तु क्यों चाहते हो 2? 


श्री चेतन्य--“संयोगके समय तो केवल आप ही रहते हो, 
विरहके समय तो सारी सृष्टिमे आप ही आप दीखते हो । ? 

पर मेरा शरीर अब व्याकुलता सहने योग्य नहीं 
है, दिल कमजोर है। यदि मेरे मनमें ब्याकुलताका उदय 
हो-मुझे अपने प्रियतम कृष्णके ब्रियोगकी स्फूर्ति हो तो 
AM सारे बन्धन टूट जायँ। रग-रग, रोम-रोम जल उठे | 
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इसीसे ईश्वरने अब मुझे मिलनकी भावना दे दी है । में उसी रसमें 
डूबा रहता हँ-- बाही रसमे है मगन, नहिं जानत निसि भोर ।' 
इसके सिवा दुःखनिवृत्तिका और कोई उपाय नहीं है । यह 
मिलनकी भावना उसीके मनमें ठीक्र-ठीक उतरती है जो एक 
बार कमसे कम अपने इष्टसे मिल चुका हो | 
एक बार उद्धवजीने गोपियोंसे कहा-*गोपियो ! 

श्रीकृष्णके विरहमें तुम्हें बहुत दुःख है, इसलिये ईश्वरका ध्यान 
करो |? गोपियोंने कहा उद्धवजी, तुम कहते तो ठीक हो; 
परन्तु अपना मन तो प्यारे कृष्णके साथ चला गया । अब 
इश्तरकी आराधना कौन करे ! कोई मन तो दस-बीस 
होते नहीं । ' 

उद्भवजीने दूसरे दिन गोपियोंको फिर कहा, तब वे बोलीं-- 

‘anda रहो हिय ae AT | 

नन्दनन्दन अछत, कैसे आनिये उर We?’ 

तीसरे दिन फिर कहनेपर बोलौं-“उद्धवजी ! तुम बार- 
बार वहत्ते हो--कृष्णुका वियोग, कृष्णुका वियोग | भला, वे 
कहीं गये मी हैं १ “जित देखो तित स्याममयी हे ।! 

वास्तवे प्रीतिकी रीति ही यह है कि उसमें दूसरेके लिये 
अवकाश ही नहीं रहता | श्रीराधारानीके मनमें कृष्ण और 
aa मनमें राधारानीके अतिरिक्त दूसरा कोई होता ही 
नहीं हे। 


चाणी | ९७ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
a 5 P. an ~ 
प्रेमका स्वभाव ही यह है कि वह अनन्यचिन्तनके रूपमें 

प्रकट होता है । 
अपनी दृष्टि उदार रखना | गुण ग्रहण करना, दोष 

नहीं लेना । 


--अखण्डानन्द सरस्वती 


£ मनुष्य जीवनका सबसे अच्छा औंर सच्चा हिस्सा 
ag है, जिसमें वह wan राग-द्वेष ओर पक्षपात रह्वित 
होकर सम भावसे रहता हे।? 
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परम प्रेमास्पद आत्मा ! 

तुम्हारे अपने ईख़र-हृदयमें ही विराजमान ईश्वरकी 
प्रसन्नताके लिये तुम्हारा वातावरण भी प्रसन्न होना चाहिये | 
इसके लिये प्रसन्न मनसे सबको व्यवहार प्राप्त होना चाहिये | 
सबमें, सवके हृदयमें, सबकी प्रसन्नतामें इश्वरकी प्रसन्नता 
देखनी चाहिये | कृष्ण बड़ा नटखट है | वह हर समय तुम्हें 
देखता है । निर्जन एकान्तमें, अन्तर्देशके निम्नत प्रदेशमें भी 
तुम क्या कर, सोच रहे हो - यह उसको Alea रहता है और वह 
तुम्हारी व्याकुलता, परेशानी, तन्मयता और प्रसन्नता देखकर 
प्रसन्न होता रहता है | अपने हृदयमें कमी दुःख-दोषको स्थान 
नहीं देना; क्योंकि इससे वहाँके नित्य निवासी कृष्णको ही कष्ट 
होता है। सच पूछो तो कृष्णका सर्वेस्व उसके प्रेमी भक्तका ही 
हे । वह केवल अपनी सुरली और पीताम्बर ही नहीं, अपना | 
हृदय निकालकर मी अपने प्रेमीको दे सकता है । वह ग्रेम है, 
रस है, मधु है, बाहर-मीतर एकरस | उससे तुम जो चाहोगे, 
मिळेगा | तुम्हारे एक-एक संकल्प पूरे होंगे। बिना संकल्पके 
भी जो होना चाहिये, सब होगा; क्योंकि वह प्रेमीपर अपने संकल्प 
मी चलाता है । में हृदयसे चाहता हूँ, आशीर्वोद देता हूँ कि 
तुम्हारे हृदयमें कृष्ण-प्रीति बढ़े और तुम्हारे शरीरसे विशुद्ध 
प्रेम-भक्तिकी ऐसी हवा बहे कि पास-पड़ोसके सब भक्त हो जाय | 


— अखण्डानन्द सरस्वती 
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(५२) 
वृन्दावन 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! 
जीवका सुखसे सहज प्रेम होता है | समी सुख चाहते हैं | 
परन्तु सुखका नित्रास या सुखका मूर्तिमान स्वरूप क्या है-- 
इस सम्बन्धमं लोगोंकी जानकारी उलटी है । ऐसी वस्तुओं 
या व्यक्तियोंमें लोग सुख मान बैठते हैं जिसके सुखरूप होने 
की सम्भावना तो दूर, सुखकी छाया भी नहीं है | ऐसे पदाथॉसे 
देर-सवेर दुःख ही मिलता है | किसी भी नाशबान्‌ see नित्य- 
gaat प्राप्ति नहीं हो सकती । इससे यह सिद्ध है कि हमारा 
इष्ट संसारकी कोई वस्तु नहीं है। हमारा इष्ट अविनाशी सुख 
है और ऐसा केवल ईश्वर है| वह FUR रूपमें प्रकट है । 
हमारे जीवनका सर्वेस्व, समाधि, ब्रह्म, प्यारा एकमात्र कृष्ण È | 
यह सौवरा-सलोना, मोरमुकुटवारा, पीताम्बरधारी, नन्दकिशोर 
ही हमारे प्राणोंका स्वामी ALR है | यह निश्‍चय हो जानेपर 
ही मानसी सेवा प्रारम्भ होती है | 


१--डारीर, मन, स्थान और आसन पवित्र हो | 


२--प्रतिदिन एक ही समय और एक ही आसनपर कार्य 
हो तो मन अच्छा लगता है । 


३--संसारकी आरसे निश्चिन्त होकर सर्वदाके लिये 
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भगवानूकी सेत्राका संकल्प करना चाहिये । नित्य पूजनका 

नियम रखना | 


४०--आसनपर बैठकर “ॐ २? इस मन्त्रका उच्चारण 
करके अपने चारों ओर जल छिंडकना और यह भात्र करना 
कि मेरे चारों ओर अग्निकी एक दीवार है और जबतक 
इसके भीतर बैठकर भजन करता हूँ, कोई fa नहीं आयेगा | 


५---पहले यह भाव करे कि मेरे सिरके सामने एक 
कमलपर मेरे इष्टदेव प्रकट हुए हैं। उनके नखसे' अमृतकी 
भारा प्रतराहित होकर मेरे बाह्यास्यन्तरको पवित्र एवं सेत्रा करनेके 
योग्य बना रही है। 

६--शेषनागके सिरपर धरती है । गोदमें विष्णु भगवान्‌ 
लेटे हैं | यदि शेषनाग हिलें तो धरती हिल जाय | इसीसे वे 
aaa स्थिर रहते है.। शेषका ऐसा ध्यान आसनकी स्थिरतामें 
सहायक & | 

७--भगवालसे प्रार्थना करना चाहिये कि हे प्रभो ! सत्र 
वेद-शास्तर-पुराण, सन्त-संदरुरु आर आप स्वयं कहते हैँ कि 
इश्वर सबके हृदयमें है। तब आप मेरे हृदयमें भी ora | 
तत्र फिर आप दिखायी क्यों नहीं पडते! माना.कि मेरा मन 
आपसे विमुख रहा है और संसारकी ओर भागता दौड़ता है; 
तथापि अब आपकी और सन्त-महात्माओंकी कृपासे यह समर 
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गया है कि संसारमें सुख नहीं है, शान्ति नहीं है । इसीसे 
सब ओरसे उदास-निराश होकर आपके चरणोंकी शरणमें आया 
है | प्रभो ! इसे अपनाइये--“त्राहि माम्‌, पाहि माम्‌! ? 
८--आपके दशनके लिये मेरा मन मचल रहा है; आँखें तरस 
रही हैं । प्राण व्याकुल हो रहे हैं। ये कान आपकी मीठी-मीठी 
बातें सुनना चाहते हैं। ये मेरे दोनों हाथ आपके चरण-युगल 
पकड़कर हृदयसे लगानेके लिये उतावळे हो रहे हैं। हे नाथ, ! 
हे स्त्रामी ! प्राणेश्‍वर | अब अधिक न तरसाइये ! कृपा कीजिये ! 
| कृपा कीजिये ! शीघ्र ही प्रकट होकर दर्शन दीजिये । 
९--हे हृदयेश्वर ! हे जीवनसवेस्व |! में सब प्रकारसे 
अयोग्य हूँ, तथापि आप परम दयालु हैं। (आपसे मुझपर 
दया: किये बिना रहा ही नहीं जायगा) | आप मेरे हृदयकी एक- 
एक वात--मेरी नस-नस जानते हैं । मुझे आपके दर्शनके विना 
रहा नहीं जाता । मन मेरा आपके लिये तड़फड़ा रहा है। 
आप कहाँ छिपे हैं? आप क्या मुझे अपराधी जानकर 
रूठ गये हैं? प्रभु, प्रभु | यदि मेरे अपराधोंपर आप दृष्टि 
रखेंगे तो कोटि कल्पमें भी मेरा निस्तार नहीं होगा। 
इसलिये हे करुणासिन्धु ! आप अपनी अकारण करुणाका 
एक कण, केवल एक फुहिया मेरे ऊपर डाल दीजिये | 
में आपके चरणकमलोंपर अपना सिर रख दूँ और आप 
मेरे सिरपर अपने कोमळ करकमल रख दीजिये | ca 
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भें भरे हृदय और गीली आखोसे आपकी ओर देखूँ, तव 
आप मन्द-मन्द्‌ मुस्करा दें और मधुर-मधुर स्वरसे syd बरसाते 
हुए कह दें--“तुम मेरे हो; हमारा-तुम्हारा सम्बन्ध age है ।! 
चस, नाथ | मुझे और कुछ नहीं चाहिये | 

१०--अहो | यह वृन्दावन है, कालिन्दीका कूल है। हरी 
gadt हैं, Aft लताएँ | ललित लता-निकुञ्न है; परन्तु प्रा 
प्यारे! आपके विना यह सब सूना-सूना लग रहा है। 
क्षण-च्तण युगके समान बीत रहे हैं । हृदय व्याकुल 
हो रहा है। यह फूलोंक्री सेज आपके लिये बिछायी है | 
सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंकी माला मैने आपके लिये गूँथ wet है | 
मेरे हृदयकी झारीमें भावका जल आपके पॉव पखारनेके लिये 
Tel है | कितने उत्साह, कितने उछ्लाससे यह झारी भरकर रखी 
थी ! परन्तु हाय, हाय ! आप अबतक न आये ? हृदय फट 
रहा है, प्राण सूख «हे हैं अव एक क्षण भी नहीं रहा जाता | 
मेरी चेतना नष्ट हो रही है, बेहोशी आ रही है । प्रभो! 
आइये ! आश्ये ! मेरे पास आ जाइये | मेरे सामने प्रकट हो 
जाइये ! मेरी ओर देखिये | मेरी सेवा ean कीजिये ! मुझे 
अपना लौजिये | आप मेरे बन जाइये ! 

११--यह स्थान तो दिव्य गन्धसे भर रहा है! यह 
मधुर-मधुर ARE कहँसे आ रही है ? यह शीतल-शीतल 
दित्य प्रकाश छा रहा है । नूपुरकी रुनकुत सुनायी पड़ रही 
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है | तब क्या मेरी जन्म-जन्मकी प्यास बुझानेका अवसर A 
गया ? धन्य है, धन्य है ! बही हैं, वही! अहा ! कसी मस्तानी 
चालसे आ रहे हैं ! बॉकी चितवनसे देख रहे हैं ! मेरी ओर 
देख-देखकर मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं । आओ, प्रभो! आओ ! 
मेरी युग-युगकी साध पूरी करो ! 

१२--चैसे तो ईश्वर हृदयमें ही रहता है। कडीं जाता नहीं 
है और कहींसे आता भी नहीं है | मन जब उसके सम्मुख होता 
हे, तभी वह आ जाता है और जब विमुख होता है, चला 
जाता है। इसलिये हर समय मन ईश्वरके सम्मुख रखना 
चाहिये। विशेत्र करके भगवानके मुखकमलपर मुस्कान और 
चितबनका ध्यान करना चाहिये । भगवानके मनमें बहुत भारी 
ख़ुशी है और वह मुखारविन्दपर साफ-साफ भलक रही है। 
आँखसे site मिलती है और देखनेत्राला भी खुशीसे भर जाता. 
है | यह दोनों ओरसे आनन्दकी लहर उठना ही भगवानका 
स्त्रागत है । जहाँ यह आनन्दका स्वागत होता है, वहीं भगवान्‌ 
आते और ठहरते हैं । l 

१३--मन ईश्वरके सम्मुख तो हो, परन्तु टिके नहीं; तव 
ईश्वर वेठे कहाँ ? शीतल स्थानमें कोमल कमलपर स्थिरताका 
आसन देना चाहिये । 


शीतलताक़ा अर्थ है कि मनम जलन न हो किसी 
प्रकारकी | 
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कोमलताका अर्थ है स्नेइसे तर -नरम होना | 


स्थिरता माने मनका चञ्चल न होना | आसनका हिलना 
अच्छा नहीं है | 

१४--स्नेइका Aa, Fala कूज, मात्रके अक्षत, सद्गुणोंकी 
सुगन्ध, सम्बन्धकी मधु लेकर पाद्य, अर्ध्य, आचमन, मधुपर्क 
आदि क्रिया ऋरनी चादिये | 

पाय--भगवानके पॉव प्रेमसे पखारना | 

अर्ध्ये--भगवानूके करकमलोपर जल, फूल, दूर्वा आदिका 
अर्पण, हाथ धुलाना | 

मधुपके--सत्कारकी एक रीति | यह आदरणीय पुरुषोंको 
चटाकर की जाती है। भगवान्‌की प्रूजामें उनके साथ जो 
सम्बन्ध है--मा, बाप, पति, पुत्र, गुरु, आदि मधुवत्‌ मीठा है | 

१५--भगवान्‌ नित्य शुद्ध हैं | उन्हें स्नानकी आवश्यकता 
नहीं है । मायाकी मैल उनका स्पश नहीं कर सकती | फिर 
भी भक्तोंकी सेवा स्वीकार करके उन्हें सुखी करनेके लिये उनके 
हाथसे स्नान भी करते हैं | दूध, दही, घी, मधु और शुद्ध जलसे 
स्नान मण्डपमें रत्नर्सिहासनपर वेठाकर उन्हें स्नान कराना 
चाहिये | भात्रात्‌के जियें नये-नये स्नान मण्डप, TIT मण्डप; 
भोजन मण्डप, शयन मण्डप, विहार मण्डप, सभा मण्डप आदि, 
जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, वहीं अपने-आप चिन्मय होनेके कारण 
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समय-समयपर स्त्रं प्रकट होते रहते हैं | भगवानको कमी-कमी 
ठण्ड और गरमी भी मासने लगती है। भगवानका भाव 
उनकी ऑग और चेष्टासे जानक! अथवा उनकी श्राज्ञाके 
अनुसार WE और गरम जलसे स्नान कराना चाहिये । मानस 
पूजामें स्नान न करायें तत्र भी कोई हानि नहीं है । 

१६--भगवानूके बस्न भी पँचरंगे होने चाहिये । पृथ्वीका 
dist, जलका खेत, AAA लाल, वायुका ब्रैंगगी और 
आक्राशका नीला | सभी तत्त्वोंमे जो श्रेष्ठ और सार-सार 
(अहंकार) अंश हैं, उन्हें निकालकर तब रंग बनता है । 
आत्मा रुई, बुद्धि सूत, मनकी चिकनाई, पाँचों तक्तोंके रंग--- 
इन्हींसे FA बनाकर भावसे धारण कराया जाता है | सम्बन्धका 
यज्ञोपवीत, अनुरागका अंगराग, शीतलताका चन्दन और 
चेतनताका आभूषण तथा भावके TAY पुष्पोंकी माला पहनाकर 
WATA अपने हृदयका दर्पण दिखाना चाहिये । 

१७--तीनों गुणकी धूप जलाकर, उसमें जो व्यापक ब्रह्मकी 
सत्ता है, उसकी फैली हुई gress अनुभव कराना चाहिये 
और ज्ञानका दीप सँजोकर उसीके प्रकाशमें भगवानूके चम-चम 
चमकते आभूषण और छुवि-छलकते अंगकी भिलमिल 
जगमगाहटका दर्शन करके आनन्दित होना चाहिये । 

१८--प्रृथ्वीकी सुगन्ध, जलकी मधुरता, अग्निकी सुन्दरता, 
TAR कोमल स्पश--सत्र का सब समेटकर हृदयाक्ाशमें, भावसे 
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पके प्रेमका नेवेद्य भगवानकों लगाना चाहिये | भगवान्‌ देखकर 
प्रसन्न होते हैं । कोई-कोई पदारथ पसन्द आता है तो और 
मागते हैं। कमी आँख मिल जानेसे उनकी प्रसन्नता देखकर 
अपना हृदय आनन्दसे भर जाता है | उनके सुखमें ही अपना 
सुख है । gana आदि भी अपण करना चाहिये | 

१९--संसारकी सारी बाहरी सम्पत्ति, शरीर, प्राण, इन्द्रिय, 
न--मनमें WATS संकल्प, अहंकार, ममता, सम्वन्ध आदि 
सब कुछ, बुद्धि, उसमें रहनेत्राले विचार, निश्चय आदि, 
जीत्र--जैसा पहले था, अब है और आगे होगा-सब 
ana ही है। यह सःय सिद्वान्त समझना, मानना और 
याद रखना, वादमें कमी न भूज्ञना- निरन्तर अलुभत्र होना-- 
यही भगवानको आत्मसमर्पण है । 
२०--आरतीमें पाँच वस्तुएँ रहती हैं । प्रथ्वीकी गन्ध, 
जलकी स्नेहधारा-घी, आगकी लो, वायुका हिलना, आकाशकी 
ध्वनि | सम्पूर्ण संसारसे भगवान्‌की आरती हो रही है | 
वैसे अपने देहका दीपक, जीत्रनका घी, प्राणोंकी बाती और 
जीत्र-भात्रकी लौ संजोकर भगवान्‌के इशारेपर नाचना--यही 
आरती है | इस सच्ची आरतीके करनेपर संसारका बन्धन छूट 
जाता है और जीत्रको भगवानके दशन होने लगते हैं | 
२१--ईश्ररके लिये हमारे मनमें जो उत्तम-उत्तम भाव 
उठते हैं, तरी पुष्प हैं । कमी उनका अनुभव करके शान्त 
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हो जाना, कभी उनकी सेत्रा करना, कभी उनसे हँसना-खेलना, 
चात करना--मानो मित्र हों, कभी वात्सल्यसे खिलाना- 
पिलाना, दुलारना--मानो वे कोई seas शिशु हों, कभी 
पत्नीके समान प्रेम करना--यहीं सत्र भाव हैं | इन्हीं सत्र 
भात्रोंकी भगवानके साथ बार-बार जोइना--इसीको पुष्पांजलि 
कहते हैं । यही सब करते-करते भगवानमें समा जाना--मानो 
श्रानन्दके समुद्रमें डूब रहे हों, यही ड्रबना-उतराना भगत्रानूकी 
मानसी सेवरापूजा है | 


--अख एडानन्द सरस्वती 
k * * 
‘ad ! अपनी वुद्धिते ae ज्ञान, झुद बोध रखना हो 
तो उसे निर्विदय वनाओ। ' सैं-मेरापन ” मिटाओ ! 
गिळासमें मिही भरी हो तो उसमें डाळा हुआ दूध 


fang जायगा | इसलिये अपने . हृदप-गिलास-- 
अन्तःकरणको शुद्ध कर AT |? 


क 


१०८ , | आनंदे 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(५२) 

परम प्रिय, 

सप्रेम नारायण स्मरण । 

तुम तो साक्षात्‌ ब्रह्म हो ! शरीर और संसार विना हुए ही 
भास रहे हैं । शरीर और इससे होनेत्राली क्रिया तो स्वप्तकी 
क्रियाके समान है |-पति और बच्चे स्वप्तके हैं तो शरीर भी तो 
स्वप्तका ही है | क्या शरीरकी निवृत्ति ही तुम्हारी निवृत्ति है? शरीरके 
काम न करनेसे तुम अकर्ता हो और यदि वह काम करे तो तुम 
कती हो जाते हो ? यह सब देहामिमानकी बातें हैं। शरीरको 
ही ब्रह्म मत बनाओ | इसको सहज स्वाभाविक कम करने दो ! 
जबरदस्ती मत रोको | रोकना भी तो कम ही है ! करनेमें विक्षेप 
है तो रोवनेमें क्या कम विक्षेप है wa तुम अपने ब्रह्मस्वरूपकों 
साक्षात्‌ जानते होः तो तुम्हारी दृष्टिमे निवृत्ति और जीवस्मुक्ति 
सव झूठी कल्पना है | पैसाका होना न होना सत्र बराबर È | 
विचार होनेपर किसी एक बातकी जिद नहीं रहती । तुम 
प्रह छोड़कर, जब जो सामने आये, समभात्रसे उसे होने दो; 
प्रकाशते रहो ! अधिष्ठान या प्रकाशक अपनेमें किसी भी 
प्रतीतिक्रो रोकता नहीं है । 

““+अखरण्ड/नन्‍्द सरस्वती 


+ 
बाणी] RoR 
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(५2) 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! 

केवल ईश्वर मान लेनेसे या उसका निश्चय करलेनेसे 

ही कोई भक्त या प्रेमी नहीं हो जाता जत्र संयोगका स्वाद 
और विय्रोगका दुःख होता है तब प्रेम रसायन परिपक्व होता है । 
रसायन बनानेके लिये कभी ऑँच देनी पड़ती है, कभी ठण्ड | 
` अपने इष्टसे जब विरहकी भावना होती है, तव आग ही आग 
लग जाती है सारे शरीरमें । छाती फटने लगती है | “आह-आह ! 
करते हैं। धडकन बढ़ती है। रग-रग चटखने लगती है। 
क्षण-क्षण वेदना बढ़ती है | कभी मृत्युका भी दशन होता है; 
परन्तु कभी इसी ब्याकुलतामें ऐसा ध्यान हो जाता है कि 
विरहसे ही मानो संयोग निकल आया हो | प्राण तृप्त हो जाते 
हैं, नस-नस तर हो जाती है, आँखें आनन्दः रससे पूर्ण | यह 
हमारा अनुभव है | जत्र कभी स्वस्थ मनसे सोचते Sta 
ध्यानके वाद खास करके मिलनकी रसानुभूतिके बाद ही होता 
हे-तव स्पष्ट mga पड़ता है कि हमारे gent हित भावना ही 
संयोगका aga और वियोगकी कड़वाहट--दोनों ही लेकर 
आती है और वह हमारे हृदयको अपने साँचेमें ढाल रही है। 
किसी नव निमीणमें कुछ हथौड़े-ऑकीकी चोट जरूर खानी 
पड़ती है ! विना AA, विना पिटे कोई हीरा सुडौल हुआ हे? 
जो दुःख और पीडासे घत्रराता है--ऐसे बुज़दिलको अपने 
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छ-प्रेमक्े पथपर पॉव रखनेका कोई हक नहीं है | यह तो 
टोंका मागे है | 
जब किसी संसारी पत्नीको माळूम पडता है कि मेरा पति 
Sema प्रेम करने लगा है, तत्र वह यह समझने लगती है 
अनजानेमें ही, कि अब इनका प्रेम मुझसे कम होजायगा | वह 
रोती है | पर लगन दूसरी चीज है | गंगाजीकी धारा समुद्रमें 
पहुँचती है | रास्तेकी चट्टानें तोइनी पड़ती हैं, खाइयाँ भरनी 
पड़ती हैं, पेड़ उखाडने पडते हैं, Wah गाँव तहस-नहस कर 
देने पड़ते हैं । प्रेमकी धारा शक्तिमें वेजोइ है, उसका मुकावला 
कोई नहीं कर सकता | 
साधु पत्र लिखेगा तो ईश्वर-प्रेमके सिवा और क्या लिखेगा £ 
संसारी लोग जिस प्रवाहमें जा रहे हैं, वह न हमें चाहिये न 
उसमें हमारी रुचि 'है। हमारा दिलवर अपने दिलमें, हम 
उसके ख्यालमें मग्न | हमें धम, अर्थ, काम और मोक्ष भी नहीं 
चाहिये | चाहिये अपने प्रियतमका प्रेम । उसकी प्यारेभरी 
चितवन एवं मुस्कानका केवल एक कण | हम भी मीराक्री 
तरह गाते हैं- 
प्यारे, दर्शन दीज्यो आय !' 
तुम्हारा, हितैषी, 
~ अखण्डानन्द सरत्चती 
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(५५) 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! 


हम तो साधुलोग हैं । घर-स्त्री-तच्चे सभी छोड़कर आये 
हैं | कमाई भी, यश-प्रतिष्टा मी राग-भोग भी । अपने जिस 
इष्ट-लच्यके लिये सत्र कुछ छोड़ा हे-उसीके लिये जीते मरते 
हैं । हर हाज़तमें रहते हैं | हमारा एकान्त वास और उदासीन 
भाव भी लोगोंक्री श्रद्धाको बढ़ाता ही है, यद्यपि हमें श्रद्धाकी 
कोई जरूरत नहीं हैं । 

तुम कहते हो--अपने इष्टदेवकी विरह भावना बढ़े । 
मैं कहता हूँ, संयोग-भावनाका रस उदय हो । दिल छूने वाळी 
बात क्या लिखू. ? एक दिन राधा रानीने कहा था-'सखि ! 
मेरे हृदयमें अपने प्राण प्यारेके प्रति सच्चा प्रेम नहीं है; 
क्योकि प्रेमकी शक्ति पहाड तोड़ देती है," समुद्र He जाती 
है | सच्चे प्रममें विरह नहीं होता | यदि विरह हो जाय तो 
जीये कौन ? सचमुच प्रेम मारकर भी पिणंड नहीं छोड़ता | यह 
तो वह रोग है जो मारकर जिलाता और जिलाकर मारता है | 


राधा-कृष्णुके प्रेमका रहस्य बहुत विलक्षण है । आजकल 

लोग भोग-विज्ञासको ही प्रेम समझते हैं । यदि वे राधा-कृष्णके 
प्रेमको जानें तो उनकी आँखें खुल जाय । संस्कृतमें सर्पके 
लिये भोगी शब्द आता है | वह तो अपने प्रियतमकी हिंसा कर 
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देता है | यौवन-जीवनका हास क्या प्रेम है ? राधा-कृष्णके 
dai प्राकृत भाव नहीं है | वहाँ प्रेम है, मोह नहीं । योग 
है; भोग नहीं। श्रंगाररस है, अंगसंग नहीं। अनुराग है, 
आसक्ति नहीं। वियोग है, पर तनका; मनका नहीं । दूरी है, परन्तु 
दूरीकी रफूतिं नहीं है। वहाँ परपुरुष है; परन्तु अधर्म नहीं 
है | व्यवहार सारा है, परन्तु विस्मृति नहीं है । लोक-परलोकका 
त्याग है, परन्तु मर्योदाका उल्लंघन नहीं है। वें तो 
‘frag रहत मानों कबहूँ मिले ना।' अथवा-- 
“न आदि न अन्त विलास कर दोऊ, 
लाल fram भई न चिन्हारी।' 
आज यदि संसारी लोग उस प्रेमको पहचान जाय, तो 
भरती स्वर्ग हो जाय | - 


: तुम्हारा हितेषी 
--अखगण्डानन्द सरस्वती 


बाणी } RRR 
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(५६) 
वृन्दावन 
प्रिय ब्रजमोहन, 
सप्रेम शुमाशीवीद | 

तुम्हें यह बात मालूम है कि जिन्हें तुमने अपना गुरु 
माना है और जो निरन्तर ही तुम्हें अपने आत्माके रूपमें 
अनुभव करते हैं, वे क्या कमी किसी क्रिया या कारणवश- जिन्हें 
वे मिथ्या प्रतीतिमात्र देखते हैं, तुमसे--अपने प्यारे आत्मासे 
ष्ट हो सकते हैं £ इस प्रकारकी भ्रान्ति या कल्पना अपने 
श्रन्तःकरणमें नहीं बरसाना । हमारी. स्वीकृति .किसी भी कारणसे 
टूट नहीं सकती | हमारे वित्राहमें सम्त्रन्ध-विच्छेद नहीं | 
अपने प्यारे आत्मा ! 

मैंने तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य और आध्यात्मिक प्रगतिके 
कुछ स्वप्न देखे थे | बड़ी आशा थी, त्रे सत्य होंगे; परन्तु 
उन्हें निष्फल देखकर अपनी कल्पनाकी व्यर्थता अवश्य अनुभव 
होती है | सच पूछो तो आत्मरूपसे ही नहीं, मैंने तुम्हारे 
दृश्यमान शरीरसे भी बहुत प्यार किया हे । उसको भी मैने 
संसारके चमकते सितारोंमें देखना चाहा था; परन्तु तुमने 
मन और तनको मी कुछ ऐसी संकीर्ण सीमाओंमें उलभा दिया 
है और परिस्थितिको कुछ ऐसा जटिल बना दिया है कि मैं 
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अभी कुछ सोच नहीं पातां कि तुम्हें क्या करूँ? इतना ही 
कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुःखमें, सुखमें, नरकमें भी | 
मैं कमी तुम्हें छोड़ नहीं सकता | अपने अन्तरात्मासे पूर्ण 
प्रेमसे में तुम्हें अपने ब्रह्म आलिंगनमें बाँध लेनेके लिये प्रणय 
आमन्त्रण देता हूँ । तुम अन्धकारमें मत भटको | मेरी आत्मीयता 
और प्रेम तुम्हें चारों ओर घेरकर तुम्हारी रक्ता करे। तुम 
अपने आत्माकी पूणीताको देखो और एक .भठकेमें संसारका 


बन्धन तोड़ दो | 


तुम्हारा अपना ही आत्मा, 
झखर्डानन्द सरस्वती: 
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(५७) 
` वृन्दात्रन 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! 

' तुम्हारे मनमें श्रीकृष्णके प्रति जो प्रेम है ओर निरन्तर 
जो बढ़ रहा है--इसके लिये मैं तुम्हें क्या लिखू. १ तुम्हारे भावको 
पढ़कर हृदय गद्गद हो जाता है। यह ईश्वरकी कृपा और तुम्हारा 
सौभाग्य है । इतने भोग-राग, तैभव-सम्पत्ति और चमक-दमक 
में रहते हुए इतना कृष्णप्रेम ! सचमुच कृष्णकों भी तुम्हारा 
ऋणी होना पड़ेगा | 
“प्रेम कनोड़ो राम सो, त्रिभुवन तिहुंकाल न भाई | 
तेरो रिनी हों कह्यो कपि सों, ऐसी मानिहि को सवकाई ॥ ” 

रुक्मिणीका सन्देश पाकर कृष्णाने कहा था-- ब्राह्मण 
देवता ! में अपनी हालत क्या बताऊँ ? मुझे रुक्मिणीके ar 
कुछ और Gaal ही नहीं । रात-दिन नींद नहीं, क्षणभर चैन 
नहीं | क्या मैं रुक्मिणीको प्राप्त किये विना सुखी रह सकता 
22) ऐसे कृतज्ञ हैं श्रीकृष्ण ! उनके प्रति तुम्हारा प्रेम अवश्य 
ही उन्हें तुम्हारे पास खींच लायेगा। 


एक दिन श्रीकृष्ण गोवधनकी उपत्यकोमें बैठकर बॉसुरी 
बजा रहे थे--रा....धा, रा....घा ! ऐसी स्वर लहरी गूँज ` 
उठी कि उस ध्वनिपर सरस्वती मोहित हो गयीं | श्रीकृष्णनेः 
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जब NGA बजाना बन्द किया, अपना अनुसंधान हुआ-- 
देखा, अरे ! यह क्ष्या ? 
राधा पुरः स्फुरति पश्चिमतश्च राधा, 
राधाधिसव्यमिहः दक्तिणतइच राधा। 
राधा खलु क्षितितले, गगने च राधा, i 
राधामयी मम वभूव कुतस्त्रिलोकी ?. _ 

* सामने-पीछे, दायों-बायें, नीचे-ऊपर, सब जगह: राधा 
ही राधा | यह क्यों, सारी ढुनियामें राधा ही राधा |? श्रीकृष्णकी 
यह तन्मयता देखकर सरस्वती मोहित हो गयीं | उन्होंने कृष्णसे 
्रार्थनाकी--' सुपर भी प्रेमदष्टि कीजिये |? श्रीकृष्णाने उनका 
तिरस्कार कर दिया । वे बॉस बनीं-जड़ हो गयीं | फिर कृष्णाने 
दूसरे जन्ममें उनकी AGE बनायी । 

श्रीकृष्ण प्रेमस्वरूप हैं | प्रेम क्या है ? कोमल हृदयमें 

` ममताक्री पराकाष्टा | ममताकी अभङ्ग गाता | रस और अतृप्ति । 
| “मिलेइ रहत मानो कबहुँ मिळे ना। 
| जनम अवधि हम रूप निहारेनु, नेन न तिरपित भेलु। 


| और क्या Ra? जो तुमने पूछा--प्रेमका उदय होनेपर 
। प्राथमिक लक्षण, सो संक्षेपर्मे इस प्रकार हैं 

| 

| 

| 


(१) क्षमा-कोई अपराध करे अर्थात्‌ प्रेममें बाधा डाले 
(क्योंकि प्रेमीकी दृष्टिसे और कोई धन-जन-यश आदिकी हानि 
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अपराध नहीं है) तो क्षमा कर दे । क्योंकि अपराधीसे उलभनेमें 
तो प्रियतमकी विस्मृति होगी और उसीके मनका हो. जायगा । 

(२) अपना समय व्यर्थ न बिताये। प्रेमीकी दृष्टिसे 
say समय वह है, जो प्रियतमके स्मरण चिन्तनसे रहित वीते | 
मानसिक रूपसे अपने सम्पूर्ण भाव प्रियतम्कें साथ जोड़ना 
खाना-पीना, सोना, चलना-फिरना । शौच-लघुशंका आदि भी 
इसलिये कि तन-मन हल्का होनेपर उसका चिन्तन अधिक होगा। 

(३) विरक्ति--अपने प्रियतमके सिवा और किसीसे राग 
न हो | किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थानका रंग न चढे; शरीरसे 
भी प्रेम इसलिये हो कि यह उसका है । गोपियाँ अपने शरीरको 
इसलिये सजाती थीं कि उससे उनके प्रियतमको प्रसन्नता 
होती थी । 


(४) अभिमान न करना--अपने गुण, रूप, सौन्दर्य, 
विद्या, बड़प्पन आदिका अभिमान हृदयमें प्रियतमकी जगह धः 
को विठा देता है । रासळीलामें कृष्ण तब अन्तधीन हुए जब 
MANA अपनेको सुन्दर समझा | 

(५) मिळनकी आशा वॅधना-वास्तबमें परस्पर विश्वास 
ही प्रेमका प्राण है। इसके विना प्रेम मर ' जाता है । प्रतिकूल 
परिस्थितिमें मी-विरुद्र क्रिया होनेपरं भी अपने प्रियतमके 
हृदयमें mt प्रेम मेरे प्रति है--ऐसा भाव बना रहे . मिलन 
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होगा शीघ्र | मिलेंगे राम, मिलेंगे राम | गॉपियॉ. प्रतिदिन घर, 
शरीर साफ करतीं; मक्खन निकालतीं, रास्तेमें पलक-पाँवड़े 
विछातीं, gett घूमती--' शायद आज एक्राएक आ जायँ |? 
जीवनभर आशा न टूटी ।-बही सायं, वही प्रातः, वही आशा | 


(६) उत्कण्ठा--केवल आशा ही आशा नहीं | तुम्हारे 
द्शनके विना पल-पल, कल्प कल्पके समान बीत रहे हैं। 
ग्राणोंकी छटपटी, ऑँखोंकी प्यास सममाने-बुकानेसे नहीं 
बुझती | प्यारे श्याम ! तुम्हारे मुखचन्द्रके दशनकें लिये 
उत्कण्ठित प्राण अपनी साँसत सहनेमें असमर्थ होकर कण्ठसे 
आ लगे हैं | अवश्य ही ये तुम्हारे दशनकी श्रातुरतामें शरीरसे 
बाहर भाग जाना चाहते हैं । MAT युग, आँखें वर्षाऋतु, 
जगत्‌ शल्य-~ आश्रो प्राणनाथ ! अब प्राण लागे सुरान । ' 

(७) नामसे. प्रेम--नाम जीभसे चिपक जाता है| एक 
चार ललिता सखीने कहा-- स्वामिनि | देखो, यह है कुन्द कुझ |? 
श्री राधारानी बोलीं इस “मु? कारसे रहित 'कुन्द-कुन्ञ' से 
क्या प्रयोजन ? अर्थात्‌ मुझे तो मुकुन्द-कुल्न चाहिये |? 

` ? कुन्दकुअमस पश्य गायद्भमरकोकिलम्‌। | 
असुना कुन्दकुञ्जन सखि नः कि प्रयोजनम्‌ ॥' 
ग्वालिन चली दही बेचने 

: दधि माजन सिरप लिएँ हो, कहति गोपालहि लेहु ।' 
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एक सखी गाती है-- 


कृष्ण नाम जव ते स्र॒वन gA री गली, 
भूली री भान हो तो वावरी भई री। 


~ 
Ns Sv 


A v A 
भरि-भरि आवे fa, चितहूँ न परे. चैन, 
gad न आवि बैन, तनकी दसा कछु ओर भई री ॥ 
मनमें नाम घूमता ही रहता है | 


(=) अपने प्रियतमका गुण गाते-गाति ठति नहीं होती | 

मन उसीके पास मैंडराता रहता है । प्रसंग-बेप्रसंग उसीकी aA 
| चल जाती है। कमलसे कमलनयनपर, मेधसे मेघश्यामपर 
पहुँचते देर नहीं लगती । प्रेम इसी मायनेमें अन्धा है कि उसे 
अपने प्रियतमके दोष नहीं दीखते । प्रियतमके ऐसे गुणोंका 
पेता, जिनको वह स्वयं नहीं जानता, प्रेमीको होता है । इसी 
अभमें प्रेम ज्ञान मी है | वैसे दोष देखकर भी प्रेम घटता नहीं, 
और बढ़ता है । क्योंकि जिस समय अपर्ना प्रियतम मार्ग भूल 
गया हो, उसी समय तो उसे प्रेमीकी सेत्राकी जरूरत है। जो 
प्रेमी अपने प्रियतममें दोष देखकर उदासीन हो जाता है, उसे 
कभी प्रेम हुआ ही नहीं | यह भी जरूरी नहीं है किं 
प्रियतम अपने प्रेमीसे प्रेम करे | उसकी स्त्रतन्त्रतामें कोई .प्रेमी 
भला, बाधा कैसे डाल सकता है? इसलिये अपने प्रियतम 
का दूसरेसे प्रेम करना भी बुरा नहीं लगता | वहाँ मी गुणकी 
ही कल्पना होती है--“चलो किंसीसे उसको सुख तो मिलता है । 
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(९) अपने प्रियतमक्रे निवास स्थानमें प्रीति-- 
` haa ` w 
उसके FAH सदा मस्त रहा करते R | 
वहा वस्ती, वही नगरी, वही बन ॥ 
जवसे उस शोखके HAA Het, टूट गये-- 
जितने थे मज्ञहबो-मिल्लतके जहामे बन्धन ॥ 


नामको पूछो तो हे नाम हमारा आशिक । 
इश्कके मेलम हम प्रेमका करते हैं वरन ॥ 


थको पूछो तो जोगी न जनमके न अतीत | 
सवसे आजाद हुए यारका लेकर दामन ॥ . 


गर रहें जीते तो जीनेकी नहीं फिक्र हमें | à 
ओर मर जायें तो हरगिज नहीं परवाहे कफन ॥ 


जा पड़ें यादम उस शोखकी, जिस बस्तीमं । 
वही गोकुळ हे हमें ओर वही वृन्दावन ॥ 


तुम्हारा हितिषी-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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(५८) 
वृन्दावन 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! 


daù एक ‘fara माधव? नामका ग्रन्थ है | अभी 
उसका हिन्दीमें अनुवाद नहीं हुआ है | उसमें एक संवाद है 
ललिता सखीने पौणंमासी पुरोहितानीजीसे पूछा--' पुरोहितानीजी, 
हमारी किशोरीजी कृष्णकी किस विशेषतापर रीक गयी हैं! ! 

पुरोहितानी--“ ललिते ! प्रेमकी चाल निराली है । हमेशा 
टेढ़ा चलता है | बुलाओ तो भाग जाय । मुँह फेर लो तो 
-सामने आके खड़ा हो जाय । तारीफ सुनकर नाराज, तो निन्दा 
सुनकर खुश; क्योंकि प्रेमका उदय गुणके आधारपर नहीं 
होता | भोग उसका उद्देश्य नहीं है। इसलिये दोपदष्टिसे वह 
घटता नहीं, JOA बढ़ता नहीं | प्रेम,तो अपने दिलका रस है, 
प्राणोंकी प्यास है | वह विषको अमृत बना देता है । वह 
अपने प्रियतमके ANA देखते ही कहता है--“ इसी समय 
तो मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है?” प्रेमकी प्रक्रिया 
areata है, उसकी चाल निराली | 

धमकी गति शरीर तक है, प्रेमकी हृदय तक | असलमें 
वही जीवनका रस है। प्रेमं रस है; परन्तु तृप्ति नहीं | 
मिलन है, भोग नहीं | वियोग है, पर मनसे नहीं | पीड़ा होती 
है, पर एक मिठास लिये हुए । आशा प्राण है, स्मृति सहचरी | 
विश्वासकी गोदमें दोनों खेलते हैं | 


Z 


तुम्हारा हितेषी, 
aasa सरस्वती 
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| ave (५९), 
परम प्रेमास्पद आत्मा | 7] 

तुम्हारे प्रति श्रीकृष्णकी कितनी कृपा, प्रेम और ममता है- 
'यह . मुझे प्रत्यक्ष है; क्योंकि 'बचपनसे ही में आध्यात्मिक 
'बातावरणमें रहा हूँ और HU कृपापात्रकी मुझे पहिचान है | 
'प्रलोभन तो तब मनपर हावी होता है. जब उसे हम 'महत्त्व 
देते हैं । क्या तुम्हारे हृदयमें जो अपार प्रेम-सम्पंत्ति भरी है 
AK कृष्ण, उससे अधिक किसीका मूल्यांकन है £ बिल्कुल वेफिक्र 
जहाँ तुम्हें ले जाया जाय, जाओ | जो तुमसे तुम्हारे धर्मके 
अनुकूल कराया जाय, करों। हँसों, खेलों, खुश रहो और खुश 
करो | SU तुम्हारा दिल देखता है। वह तुम्हारी किसी क्रिया, 
किसी रहनीसे तुष्टरुष्ट होनेवाला नहीं है । वह, तो तुम्हारा 
आत्मा ही है । तुम्हारे पूर्ण सन्तोष्रक़ा नाम ही gaat 
प्रसन्नता है | मेरा' सम्पूर्ण स्नेह, ममता, आशीवोद और ध्यान 
तुम्हारी रक्षा करेंगे | 

प्यारे, तुम अपने मनसे क्यों डरते हो! क्‍या वह 
तुम्हारा है £ वह जिसकी अर्पित है, जिसका है, वही उसकी 
सम्हाल करेगा | तुम देखते चलो ! राधा और क्ृष्ण--दोनोंकी 
प्रत्येक ag, भात्र और flan संचालक एवं प्रकाशक 
प्रेम ही है । उन्हें भी वही करना - पड़ता है जो प्रेम कराता है 
क्योंकि प्रेमका यह सहज स्वभाव है कि वह जिस अन्तःकरण 
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उदय होता है उसको सम्पूर्ण BIA अपने वशमें कर लेता है | 
यदि वह एकाङ्गी हो तो एकको और दोनोंमें हो और समरस 
हो तो दोनोंको वह नाच नचाता है, जिसकी थिरकनपर विश्व 
ताल देने लग जाय । इस पराधीनताके साथ ही एक दूसरेकां 
सुख पहुँचानेकी और अनुकूलताकी भावनाका चरम उत्करे भी 
देखनेमें आता है | देखो, श्रीराधारानी पूणं aa साथ 
गुनगुना रही हैं 

‘de जोड प्यारो करे खोई मोहिं भावे | 
भाचे मोहिं जोइ, सोइ सोइ करे प्यारो ॥ ' 
मोको तो भावती ठौर प्यारेके नैननमें | 
प्यारे भयो ae मो नेननके तारे ॥ 


इसके अतिरिक्त एक तृत्तिमें अतृप्ति- पियत हुँ प्यास ' 
नामकी वस्तु प्रेमका अन्तरंग अंग है । जब प्रिया-प्रियतमके 
वीचमें देश-काल आ घुसते हैं अथात्‌ दूरी और देरी आ पड़ती 
हे, तत्र fe होता है और उस समय--*निमिष कल्प 
सम जात” वाली बात होती है | परन्तु मिलनके समय भी 
नित्रेचनीय प्यास, वेचैनी और तडपन देकर और और रसबृद्धिका 
कारण बनता रहता है | 

‘cara ही को रूप मानों प्यारीजूको रूप हे ।' 

‘fag रहत मानों कवहुँ मिले ar’ 

“अरवरात मिलिवे कूं निसिदिन” 
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श्री राधा-क्ृष्णके मिलुनके समय करवट बदलने या रोमांच 
होनेसे भी व्याकुलता होती है । प्रेमकी प्रक्रिया, प्रणाली, 
शैली, ढंग यही है । इसमें कभी बासीपन नहीं आता | 


तुम्हारा हितेषी, 


अखरडानन्द सरस्वती 


मान, नाम विपरीत, परस्पर साथ न रहत | 

नमी नामका रूप, हृदय द्रव लोचन बहते | 

प्रियतमका प्रतिबिम्ब भूलकता हे उसमे ही। 

मधुर Mas रंग छलकते हैं उसमें ही । 
छोड़ो मनका कठिनपन, तोड़ो झूठे मान | 
गला राम-रससे हृदय, देखो निज भगवान ॥ 
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परम प्रेमास्पद आत्मा ! 


अपने शरीरके सम्बरन्धमें जहाँतक जानकारी देनेका 
प्रश्‍न है, उसके लिये तुम वेफिक्र रहना; क्योंकि यह साधुका 
शरीर है और इसका कोई सगा-सम्वन्धी नहीं है| यह तो 
एकमात्र अपने इष्टदेवताको समर्पित है। उसीका है, उसीके लिये 
है, उसीके दिये ग्रन्न-रससे यह पलता है | उसकी वस्तु मान 

| कर ही इसके साथ सारे व्यवहार होते हैं | 

गोपियोंके प्रेमका वणुन करते हुए श्रीक्षष्णने कहा है-- 
“गोपियाँ अपने शरीरको मेरा मानकर ही सजाती-सँवारती 
हैं, इसलिये उनसे बढ़कर मेरा कोई प्रेम-भाजन नहीं है |! 
शरीरकी स्थितिके लिये बाह्य रसंकी जितनी आवश्यकता होती 
है, उससे अधिक आन्तर' रसकी | तुम यह निश्चय रखना, 
न्तर रसं जितना मेरे 'पास है--चलते-फिरते, खाते-पीते, 
सोते-जागते मुझे आन्तर रस-इष्टदेवताकी स्फूर्ति होती रहती 
है | इसलिये भें वाहरी स्थितियोंसे लापरवाह रहता हूँ | 
इसीसे शायद शरीरमें कुछ रोग रहते हैं; किन्तु उनका 
मुझे कोई खास ख्याल नहीं होता । 


एक बार एक age किसी सेठने प्छा--“महाराज | 
आप कमी-कमी हमारी याद तो कर लेते होंगे !? 
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aga कहा--'सेठ, मं तुम्हारी याद तो बहुत करता हूँ; 
परन्तु तब, जब Sax भूल जाता हे ।' 

अपने शरीर और दूसरोंकी भी स्मृति तभी होती है, जब 
अपना इष्टदेवता मनमें न हो | में तुमसे अपने मनकी स्थिति 
स्पष्ट बताता हूँ और इसलिये बताता हूँ कि तुम्हारे मनमें भी 
तुम्हारे इशंदेवता कृप्णकी स्मृति रखनेमें सहायता मिळे । मुझे 
अधिकांश अपने भगवानकी स्मृति रहती. है | 


मेरे शरीरमें जो रोग हैं, वें या तो मेरी लापरवाहीसे या 
मनमें जो कमी-कमी व्याकुलता होती है कृष्णके लिये--उससे | 
पर वह रोग भी सुखद होता 21 किसी भक्तने कहा है-- 
“प्यारे कृष्ण ! 


> at ऐसा. मज़ा मैंने उसका लिया। 
. -न-करूँ, न करूँ, न करूं मे दवा; 


Ha खाई हे अब तो दवाकी कसम Il’ 


हमारे रोगको संसारी रोग समझकर उसकी चिन्ता मत 
करना | वह तो आध्यात्मिक रोग है । में शरीरको ठीक रखनेका 
प्रयास कर रहा GI 

अपने सम्बन्धमें बहुत लिख चुका । धर्म-कर्मेंकी बात 
शायद तुम्हें रूखी लगे | अब तुम्हारे मनोरंजनके लिये, क्योंकि 
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तुम्हारा मन ब्रिदेशके कोलाहल और भोग-विलासके वातावरणसे 
ऊब्रता होगा--जरूर कुछ न कुछ भगवत्सम्बन्धी प्रेमका रस 
चाहता होगा; तुम्हारे हृदयमें भक्ति बढ़े, इसलिये यह प्रसंग 
लिखता हूँ | 
श्रीराधारानीने एक तोता पाल रखा था। जत्र उनके 
मनमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीव्र लालसा या व्याकुळता होती-- 
एक गाँवमें रहकर भी मिलनेका अवसर नहीं मिलता-- तब 
उनका हृदय बेदनासे तड़पने लगता और वे अपने तोतेको 
लेकर एकान्तमें चली जातीं और उसको पढ़ातीं-- 
डुरापजनर्वा्तनी रतिरपत्रपा भूयसी 
गुरूक्तिविषवर्षरैमेतिरतीव दौस्थ्यं गता । 
ag: परवश जनुः परमिदं कुलीनान्वये 
न जीचति तथापि किं परम दुमरोऽयं जनः ॥ 
“दुलभ पुरुषसे प्रेम हो गया। लजा मभमें बहुत है। 
इधर घरवाले बडे-वूढोंके उगले हुए विषकी ase दिमाग 
खराब हो रहा है । शरीर दूसरेका हो चुका है। अच्छे 
कुलमें जन्म हुआ; फिर भी तो मैं जी रही हूँ |” 
यह ain सीखते-सीखते वह तोता उनके हाथपरसे उड़ 
गया | जहाँ कृष्ण AME चरा रहे थे, वहाँ पहुँचा | उनके हाथ 


पर बैठकर बही झोक बोलने लगा श्रीकृष्ण पहिचानते थे कि - 


यह तोता किसँका है । उसे बहुत प्यार किया । उन्होंने भी 


१२८. [ आनंद 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


उसको एक 'छोक रटा दिया | छोक तो याद नहीं, उसका भाव 
है-- जबसे मैंने तोतेके Hed कुछ प्यारी-्यारी प्यारीजूकी 
बात gat है, अब न मनमें गोचारणकी रुचि रही, न वन- 
गमनकी । गौऐ और खाल भी नहीं भाते हैं | गोपियोंकी ओर 
देखनेकी इच्छा नहीं होती | बाँसुरी नीरस हो गयी । शरीर 
कॉप रहा है | प्राणोंकी गति बढ़ गयी है। कळेजा फट रहा 
है । प्राणेश्वरी, में तुम्हारे लिये ही जी रहा हूँ |? 

जब तोता लौटकर राधारानीके पास पहुँचा और छोक बोलने 
लगा, उनकी दशा विचित्र हो गयी। जब कहीं निकलतीं, मोर पंख 
देखकर कापती, घुंधचीके दाने देखकर रो पड़ती, कमल देखकर 
आँखें उलट जातीं, चन्द्रमाको निर्निमेष निहारतीं आदि | उनकी 
दशा देखकर गोपियोंने बहुत उपचार किया, परन्तु उन्हें शान्ति 
नं मिली | अन्ततः उन्होंने सलाह करके ललिता सखीको मेजा- 
“सखि। जाओ और प्यारे मनमोहन बृन्दावनविहारीको - बुला 
. लाश्रो।? कृष्णने मना कर दिया | उन्हें मिलना तो था, 
| परन्तु छिपकर | $ 
| ललिता रोती कलपती आयीं | See देखकर श्रीराधारानीने 
| क्हा--'सखि तू रो मत, व्यर्थ दुःख करनेसे क्या लाभ £ यदि 
| श्रीकृष्ण, मेरे प्यारे, मेरे इछ आराध्यके मनमें इतनी करुणा 
। नहीं है कि वे तत्काल मेरे पास आ सकें तो तेरा क्या दोष हे £ 
यह तो हमारा ही दुर्भाग्य है । अब्र तुम आगेका ख्याल 
| 
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करो | अब यह निश्चित है कि मेरे इस शरीरमें प्राण नहीं 
रहेंगे | तुम मेरी seas क्रियाके सम्बन्धमें मेरी अन्तिम इच्छा 
पूरी करना । मैं चाहती हूँ कि मेरा यह निष्प्राण शरीर मेरे ही 
जीत्रनकालमें क्रष्णको नहीं पा सका--मरनेके बाद भी वे शायद 
इसकी ओर न देखें; अतः इसे श्याम तमालकी डालोंके साथ 
सटाकर बाँध दिया जाय, जिससे यह मुर्दके रूपमें ही सही, 
चिरकालतक उस श्याम तमालमें बँध्रकर आलिंगनका सुख 
ले सके |’ 

सखियोंका सारा समाज रो पड़ा। एक सखीके रूपमें 
श्रीकृष्ण आ गये । वहाँका दृश्य ही बदल गया | 


—भखण्ड'नन्द्‌ सरस्वती ` 
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(६१) 
हे भगवान्‌ ! 
खुश रहो | 

ब्रह्मका कोई आकार नहीं हे | सब आकार उसीमें कल्पित 
हैं और भास रहे हैं । इसलिये त्रह्मको विषय करके बृत्ति ब्रद्माकार 
नहीं होती । सत्रैविषयाकारताका जो निषेध .हे, उसीको र 
जिज्ञासुओंको ana लिये RAN ब्रह्माकार कहते हैं | 
उस समय वृत्तिके ted कोई विषय नहीं रहता, इसलिये वह 
अधिष्ठानसे भिन्न नहीं भासती | जब विषयका भाव-अभाव--- 
दोनों निर्विषय चिन्मात्र aft ही हैं, तब विषय मिथ्या हैं, 
चिन्मात्र ब्रह्म है | फिर प्रपंच चाहे भासे, चाहे न भासे, उसका 
तो बाध हो गया | इसलिये सब ब्रह्म ही है । तब ब्रह्माकार 
वृत्तिके दो स्वरूप -हुए--एक अज्ञानीमें बृत्तिरूप और दूसरा 
ज्ञानीमें स्वरूप | पहला अभ्यास है--निदिध्यासन तथा दूसरा 
स्वरूप ही है | कक 

तत्त्मस्यादि महावाक्यजन्य जो वृत्तिज्ञान है, वह तत्काल 
अविद्याको मिटाकर ea मिट जाता है | वह लक्ष्यार्थकी 
एकताका ज्ञान है। वह अज्ञाननिदृत्तिके आगे-पीछे नहीं रहता | 

शेष आनन्द है । 
“अखण्डानन्दः सरस्वती 
x 
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परम प्रिय , 

सस्नेह शुभाशीष ! 

तुम्हारा पत्र मिला | तुम इन्दौर और बृन्दात्रन न आ सीं, 
इसके लिये दुःखी नहीं होना चाहिये | एक सन्तने कहा है कि 
जब अपने मनकी नहीं होती, तब प्रंभुके मनकी होती है। 
मनुष्यको अपने -मनकी होनेपर नहीं, उनके मनकी होनेपर 
प्रसन्न होना चाहिये....। 

oe इतनी वात मेरी जरूर मानना कि तुम हमेशा खुश 
रहो | तुम्हारे हृदयमें ही ईश्वर रहता है । तुम्हारी पवित्र, 
प्रसन्न मुस्कानमें ही ईश्वरका आनन्द प्रकट होता है। तुम बाहरके 
लोगोंसे प्रसन्नता उधार मत माँगो ! कीमत चुकाकर भी उनसे 
मत लो | भीतर बैठे Sa खजानेसे खुशी DR 
बार-बार Seat | इसीसे यह तुम्हारा धमैपिता भी आनन्दित 
होगा । मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ । 

—श्रखण्डानन्द्‌ सरस्वती 
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(६२) 
परम प्रेमास्पद आत्मा ! 


सप्रेम नारायण स्मरण | 


.हम खुश तो बहुत हैं--ख़ुश रहनेके लिये नये-नये तरीके 
निकालते रहते हैं | तुम सुनते तो हँसते-हँसते लोट-पोट हो 
जाते | विवशता तो यह है कि यह राधाकृष्ण-प्रेमका पन्थ ही 
ऐसा है कि जो इसपर पैर रखता है, उसके दिलमें हथौड़े ही र 
चलते रहते हें । जब मनमें वियोगकी भावना जगती है, 
आँखोंमें आँसू आते ही हैं। जैसे, कोई दिलको मूसलसे कूट 
रहा हो | रग-रग चटखने लगती है | जब कभी अपने हृदयमें 
संयोगका भाव आता है, रोम-रोम आनन्दसे भरपूर हो जाता 
है-दूसरे मी देखते हैं कि मुख ज्योतिमय हो गया है । कथाके 
पहले जिस दिन ऐसा नहीं हो पाता, कथा ठीक गहीं होती | 


इस शरीरके लिये विशेष चिन्ता नहीं है। मेरे इश्देखने 
मेरे अन्तस्तलके अन्तरतममें अपना निरावरण रूप प्रकट कर 
दिया है | अब मेरे और उसके बीचमें कोई परदा नहीँ है । 
चह मुझमें और में उसमें समाकर एक हो जाते हैं। घण्टोंतक 
समयका पता नहीं चलता | जिस दिन या रात निद्रा नहीं 
आती, उस दिनका समय भावसमाधिमें ही बीतता है। में 
अपनी इस पवित्र तन्मयताको, जिसके स्मरणसे भी विकार 


चाणी ] १३३ 
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भाग जाते हैं और इस दुनियॉकी किसी वस्तुकी जरूरत नहीं 


रह जाती, इतना सँजोकर रखता हूँ कि केवल यही मन-तनकी 
खुराक वन गयी है । आज जो स्वप्न-सा मालूम पड़ रहा है 
कल वह मूर्त होकर हमारे साथ नहीं खेलेगा--ऐसा कोन कह 
सकता है ? अपने इश्के प्रति जोडा हुआ भाव एक न एक 
दिन साकार होता ही है; क्योंकि वह कल्पवृत्त है । मेरा हृदय 
ईश्वर-भावनासे ओत-प्रोत है । तुम्हें लिखनेका अभिप्राय यह है 
कि तुम मेरी मानसिक स्थितिको जानोगे तो तुम्हारे मनमें अपने 
इश्टदेवके प्रति तन्मयता बढेगी.... ! 


शुभचिन्तक 
अखण्डानन्द सरस्वती 


करो कृष्णा भजन, सजनसे थही Herat | 
ARAR, रति-अम्तुत, Waa यह छलंकाता | 
उगे भावकी लता, जगे मधुकी मादकता । 
कण-कणमें रख-लास्य, EC मोहन-मोदकता | 
रस राते माते रहो, हरिको Tal निशक | 
राह एक ही हे सुघर, भजन चिना सव रंक ॥ 


x 
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वृन्दावन 
प्रिय श्रीरामरक्खाजी, 


अपनी जड़ताको जानना ही उससे अलग होना है | 
चेतनको ही जडता ज्ञात होती है, जड़को नहीं । उत्थान-पतनकी 
सारी क्रिया-प्रतिक्रियाएँ भी aaah स्वतःसिद्व प्रकाशमें ही 
भासती हैं | wale ही स्फूर्ति, ज्ञान ही ज्ञान अपना स्वरूप है | 
विशेषताको पकड़ो मत | आकारका आग्रह छोड़कर धातुको 
पहचानो ! प्रकाश्यके आकारसे विरक्त और उपरत होकर अपने 
प्रकाशक चेतन स्वरूपकी ओर लौट Tet | कम और IRA, 
प्रवृत्ति और निवृत्तिका मूल्यांकन तभी होता है, जब तुम अपनेको 
उनसे मिला देते हो । 

शेष आनन्द है | 


आपका अपना ही--- 
अखरणडानन्द्‌ संरस्वती 
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वृन्दावन 
परम प्रेमास्पद आत्मा, i 
सप्रेम शुभाशीवोद । 

आशा है तुम्हारी यात्रा बडे आनन्दसे हो रही होगी | 
शरीर स्वस्थ प्रसन्न होगा | 

परसो एक लड़की अपने मां-बापके साथ आयी थी । 
दस वर्षकी होगी । उसने एक पद मीरौका सुनाया । तुम्हें तो 
याद ही होगा--' दरख बिन दूखन लागे नेन ।' उस समय 
अपने इष्टदेवका जो स्मरण और तन्मयता हुई-अवर्णनीय 
है | कृष्णके लिये ' भई छमासी St) ' सचमुच अपने प्रभुके 
लिये यही स्थिति होनी भी चाहिये । 

तुमने किसी पत्रमें ठाकुरजीके विरहकी बात लिखनेको 


लिखा था | आज में कुछ उद्धरण ही भेजे रहा हुँ । श्रीराधारानी 
अपने प्रियतम श्रीक्रेष्णके विरहमें--- 


चिन्ता :-- 


(१) कर कपोल भुज घरि जंघापर, 


~ ba 
लखत माइ नखनकी रखनि | 
सोच चिचार करत वह कामिनि 


घरत जु ध्यान मदन सुख भेखनि ॥ 
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(२) चाण कर द्रम रॅक ठाड़ी | 


lage मदनगुपाल रसिक मोहिं विरह विथा तन वाढी ॥ 

लोचन सजल वचन नाहि आवे, स्वास लेत अति गाढ़ी । 

नन्दलाल हमसों पसी करी जल ते मीन धरि काढी ॥ 
जागरण :-- 

हमको जागत रैन बिहानी । 

कमलनेन जगजीवनकी सखि गावत अकथ कहानी ॥ 


बिरह अथाह होत सखि हमकों विनु हरि समुद समानी | 
क्यों करि पावे बिरहिनि पारहि, fag केवट अगवानी ॥ 


उद्बग :— 

अब चे वातै sole गई | 

जिन बातन लागत सुख आली, an SAE UE ll 

* x * 

चत्दून चन्द-समीर AIS सम तनहि देत दव लाई | 

कुन्द-कुंज अरु कुण्ड मुकुन्दई भए आजु JEANS ॥ 

शिशिर aara जरै प्रभुके बिन तरफत रेन बिहाई। 
fasat :-- 

‘fic न धरत प्रेम व्याकुल चित 

लेत उस नीर लोचन भरि। 


सूरदास तन थकित भई अब 
gle चियोग सागर न सकति तरि ॥ 
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मालचता 

सखी री काहे रहति मलीन ? 

(३ A ~ ~ b 

तन सिंगार कछु देखियत नाहीं, gaas आनंद हीनं ॥ 

सुख तमोर, नेन नहि अंजन, तिलक छलाट न दीन | 

HAS वस्त्र, अलके आंत रूखी, दीखत हतन Sle ll 

प्रेस aa तीनों जन जानें, विरही, चातक, मीन l 

सूरदास वीतत जु हृदयम, जिन जिय परबस कोन ॥ 
प्रलाप :-- 

एक न फुरत विरह ज्वर वस, कछु चकति अटपटे वे 
व्याध :— 


‘saat Waray शतद्ल पात | ( सुलाया ) 

जरि जरि तखन भसम होइ जात 1’ और 
‘ume रट रटति भामिनि पीवःपीच पुकार | 
सजळ लोचन BHA उनके जरे हाथ लुहार ॥ 
दूसरी गति और नाहीं रटति वारम्वार | 
सूर प्रभुको नाम उनके THE अन्य अधार Il’ 


उन्माद :— 


' सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस विन अब वह मूरति भई सावरी I’ 
हमारे हृदयमें अपने प्रभुके लिये वह विरह उतरे ! 


सदा उन्हींकी यादमें-- 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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( ६६) 
परम प्रेमास्पद आत्मा | 
“....यह मनुष्यका परम सौभाग्य हे कि उसके जीवनमें 
भगतरत्सम्बन्धी रसका उदय हो। क्योंकि यही रस जब पूण 
होता है, तव अपना तन-मन तो रंगता ही है, पास-पड़ोसको 
'भी रस-रंगमें gal देता है | ईश्वर तुम्हारे हृदयमें ऐसा प्रेम दे, 
जिससे जिसे ga देखो, छुओ या जिसके art भी सोचो, वह 
भी प्रेमसे भर जाय | आज eat इसी प्रेमरसकी ही तो 
श्रावश्यकता है |? 
— अखण्डानन्द सरस्वती 


* G * 


रहो सदा आनन्दमय, भजन करो भरपूर | 
दूर, देरकी तज व्यथा, कृष्ण कथा रस-चूर ॥ 
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F वृन्दावन 

परम प्रेमास्पद आत्मा ! 


सस्नेइ शुभाशीवाद | 


रातको एक प्राचीन पद सुना था श्रीराधाकृष्णुकी अनन्य 
प्रीतिका, उसे लिख रहा ई 


प्यारी जू प्यारेकों भावे, सो संहज करें, 
= सोई प्यारे, जो भावे प्यारीकों सदा । 
तन सों तन, मन सों मन, प्रान प्रान विक्री कियो, 
जीवत न विन देखे, mag कोड एकदा ॥ 
प्यारीकों पाइकैं प्यारो भयौ महाधनी, 
प्यारी हुँ प्यारेकों मानें निज सस्पदा | 
रामराय प्रभु! (कवि) “श्री अनंगमंजरी ' (गुरु) के 
ara परि-परि पाई जुग राक्षिक प्रेम सम्पदा ॥ 


और यह श्रीराधाकृष्ण युगलकी ' लोकोत्तर प्रेम-सम्पत्ति 
केवल भगवद्विश्वासी, सन्त-सद्गुरुके कृपा पात्रको, उनकी सेत्रासे 
ही प्राप्त होती है | अस्तु ! 


दोनों प्रकारसे तुम्हें BUA प्राप्त है--इसका अभिप्राय 
यह है कि तुम्हारा प्रेम कृष्णके प्रति ओर कृष्णका तुम्हारे प्रति; 
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क्योंकि कृष्णुके प्रेमपात्र और प्रेमीकी मुझे पहचान है | 
सदा-सर्नदा उनके ही प्रेममें सरात्रोर रहो ! 


शुभचिन्तक 
अखण्डानन्द सरस्वती 


* * *. 


मनभ॑ रख विश्वास, वासना-गॉस निकासो | 
ललित लाळसा लसित, एवाससे अन्तर वासो | 
आस-फॉस, उल्लास-हासक्रे वन्धन तोड़ो | 
पलक-पलकम ललक-ललक प्रियसे मन जोडों | 
घुलमिल हिलमिल प्रेमरस रसिक पियाके संग । 
तिल-तिळ खिंल-खिल रसभरी मिलमिल हृद्य तरंग ॥ 
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(RE) 
परम प्रिय, वृन्दावन 
सप्रेम शुभाशीबाद | 


“हे आनन्दकन्द | हे सुकुन्द! तुम सवेदा मेरे अन्तरमें 
रहते हो । तुम्हारा पीताम्बरधारी स्मितसुन्दर सहज मधुर, 
भुवन मोहन रूप मैंने देखा है । प्यारे ! तुमने मुझसे वाते की 
हैं-- मेरा स्पश किया है | तुम मुझे प्रतिपल wa सराबोर 
कर रहे हो | तुम मेरे ad बैठकर जबं सॉसे लेते हो, तब 
वे मुझे और मेरे अन्तरको, उसके एक-एक कणको गुदगुदा 
जाती है। जीवन ma! मेरे रोम-रोम पुलकित हो होकर 
तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुममें समा जाना चाहते हें । प्रभु! 
जिसे तुमने अपनाकर धन्य बनाया है, वह सदा तुम्हारा 


ही रहे i 
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये। _ 


मेरे प्रिय आत्मन्‌ ! इतना खुश रहना चाहिये कि देखकर 

ग ईंग्यो करने लग MT) दूसरे लोग संसारी वस्तुओंको 
पाकर खुश होते हैं; तुम अन्तरके ईश्वरको पाकर प्रसन्न रहो | 
सबको अपनी खुशीसे तर कर दो । जो तुम्हारे सम्पर्कमें आये, 
एक प्रकारकी शीतलता लेकर जाय | सब कुछ करते हुए भी 
प्रेमका नशा बना रहे ऐसा. नशा, जो कभी उतरे नहीं | 
और उस नशेके आगे सब संसारी नशे फीके--रसहीन हो जायेगे | 


मेरा असीम स्नेह और आशीवोद | 
-"आ्रखण्डानष्द सरस्वती 
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(६९ ) 

परम प्रिय....को, 

हार्दिक सप्रेम शुभाशीवाद ! 

राधाकृष्णके प्रेमकी बातोंसे प्रेमके बड़े गम्भीर रहस्योंका 
पता चलता है। इससे गृहस्थाश्रम सुखी हो जाता है। अपने 
हृदयको इतना मीठा कर लेना चाहिये कि जो तुम्हारे आस-पास 
हों, वे भी मीठे हो जायँ । मुस्कराकर बोलो | कोमलताका 
व्यवहार करों | सबको सुख दो । जिससे सुख मिलता है, उसको 
सब प्यार करते हैं, मान देते हैं । दुःखीपर दया तो आती है, 
उससे प्रेम नहीं होता | अपनेकों सुखरूप रखो, जिससे तुम्हें 
सत्र अपना स्नेह दें | में चाहता हूँ कि सब तुम्हारा आदर 
करें, तुम्हारे दिल और तुम्हारी भक्तिकों अपनेसे ऊँचा समभें | 
इसीसे मुझे सुख होगा | 

शेष भगवत्कृपा | 


तुम्हारा अपना आत्मा, 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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१ TEY 
परम प्रेमास्पद आत्मा, | i 

आज सुबह पॉचसे छुः ` के' वीचमें एक. ब्रात याद 
आयी | एक दिन विहारीजीक्रा दशन करने गये । भोग आनेसे 
पट बन्द हो गया। बैठना पढ़ा | अब हमें प्रसन्न होना 
चाहिये या दुःखी £ अगर हम यह सोचें--हमारे लिये पट 
बन्द हुआ, तो दुःख होगा | और यदि यह सोचें कि हमारे 
ठाकुरजी इस समय भोजन कर रहे हैं, हमारा बाहर बैठना ही 
ठीक है, तो प्रसन्नता होती है | 


सार-सार बात यह है कि अपने ठाकुरकी प्रसन्नता ही चाहिये | 


पण णा ee (णा 


,शुभचिन्तक - 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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हमारे प्रकाशन _. / 


avg, | (अमाप. 
भक्ति-रहस्य ` Mav i» 
सत्सङ्ग, साधन और फल “ य 
श्रीमद्भागवत रहस्य (fre सं०) `, २४०. 
. 33 22 ( सिन्धी ) Rigo 
सुगम भक्ति-मागं : २१०० 
भगवानूक्रे पॉच अवतार २:०० 
gama प्रवचन १२ 
मह्दाराजश्रीका परिचय ०°२५ 

” 5 99 ( सिन्धी ) , °° २५ 


सांख्य योग ( श्रीमद्भगवद्गीता, द्वितीय दा ) Yee 
पुरुषोत्तम योग ( ,, agar अध्याय) २१७० 


आनन्द वाणी भाग १-३ ` अप्राप्य 
-p ॐ ३-४ प्रत्येक free 

4 » % (ध्यानक्रे समय) १-०० 

» 5 ६ (महाराजश्रीक्रे पत्र) १०० 
चरित्रनिमांण आणि ब्रह्मज्ञान ( मराठी ) १९०० 


सतू साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, बम्बई. 
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